` 'उपनिषदां में शिवमहिमा । टर] 


- खब मै स्थित हैं । कूमपुराण में लिखा है-- ,. 





गोप्ता चेव जगच्छासता शक्तः सर्वा महेश्वरः । 
.` यज्ञानां फलदो देवो महांदेदनियोगतः ॥ 
शिव ही सर्वेयज्ञकन्न के दाता हें । महाभारत के वतपते 
को तीर्थयात्रा प्रकरण में -- 
ततो5गछच्त्सुवणात्त॑ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ | 
यत्र विष्णुः प्रसादार्थ रुद्रमाराधयत्पुरा ॥ ` 
ळू ww ~ NV चर ९ 
बरांभ सुवहन्लेभे दवतेरपि दुलभान्‌ ॥ 


` ` अर्थात्‌ फिर खुवर्णाक्ष तीथं को जावे, जहाँ विष्णु भगवान ने 
_._ -शिवकी आराधना करके अनेक वर पाये थे। अद्शशासनपत्र मे 
` शिवजी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति लिखो गयी है। जैसे 





सोऽछजइन्तिणादंगाइब्रझाणं लोइभावनम्‌ । . 


) ` वामपार्शात्तया विष्णुसादो प्रशुरथारुजत्‌ ॥ 


अप्रज्ञातं जगत्सवे यदा ह्येको महेश्वरः ॥ | 
इस विश्वर्म 'जब कुछ नहीं था तब भी शिवजी थे' इत्यादि 


य __ चाक्यो तथा महाभारत के वहुतेरे स्थलो में शिवको सर्वेश्वर 


` .. कहा है। हरिवंश मे शिवस्तुति करके भ्रीकष्णज्ोके वर पाने की | 
``. चात स्पष्ट ही है । यचुशासनपवे मेभगवान्‌ शिवको प्रसन्न करके - 
_ हों धीकृष्णजो ने पुत्र लाभ किया है। वाल्मीकि रामायण में एक 


` ` जगह'रोद्राय चपुषे नमः कहते हुए उत्तर काएडमें लिखा है-- > र (> 
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३४ ` | - उपेनिपदा सें शिवमहिमा । 


ते दु रामस्य तच्छत्वा नमस्कृंत्य हृपध्वजम्‌ । 
ओर अश्वमेघयज्ञ मे रामचन्द्र्जी ने शिवज्ञी की आराधना 
की थी-- 
विशेषाह्राह्मणान्सवान्‌ पूजयामास चेश्वरम्‌ । 
` यज्ञन यज्ञहंतारमश्वमेधेन शंकरम्‌ || ` 
| फिर युद्धकाण्ड मे- | | 
. .. त्र पूर्व महादेवः प्रसादमकरो द्विः |। 
पेखा कहकर शिवपूजन का विधान और उनकी सचोत्कृएता 
गयी हे। | 
भागवत के चौथे स्कंध म॑ दक्षयज्ञ में शिव के क्रोध 
शान्ति को इच्छा करनेवाले देवताओं से ब्रह्मा ने कहा है-- 


नाह न यज्ञोन च यूयमन्ये ये देहभाजो शुन्नयश्च तत्त्वम्‌ । 


` विदु; प्रमाणं बलदीययोर्वा तस्यात्मतंत्रस्य कथं विधित्सेत्‌ || 
रः Br: अर्थात विष्णु, तुम ( ब्रह्मा), ऋषि और सुनि आदि . 


कोई भी उन शिव की महिमा को नहीं जानते। भागवत के | 


अष्टम स्कंध मं 

. न ते गिरित्राखिललोकपालरिरिंचिवेकुएठस॒रेन्द्रगम्पस । 

र | ; द ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्व न यददत्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥ 

ड इस वाकय से विष्णु, ब्रह्मादि की अपेक्षा शिवकी उत्कृष्ट ता 
प्रतिपादन किया गया है। चिष्णुपुराण में लिखा है-- | 
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उपनिपदों में शिवमहिमा। । ५ 


चिक्तेपां थिकतेपां धिक्ते्षां जन्म धिक्तेषामू । ` 
येषां न बसति हृदये कुमतेयंदा विमोचको रुद्रः ॥ 
अर्थात्‌ जिनके हृद्य में शिघभक्ति नहीं दे, उनको धिकार 
है। ऋग्वेद मे -- 
अन्तरिक्षन्त तं जने रुद्रे परो मनीपया ग्रश्‍्णंति 
जिहया ससमिति । 
पुरुषसूक्तमे भी 'उताशतत्वस्येशानः' इसमें ईशपद शिव 
का ही बोधक हे । ईशावास्य उपनिषद्‌ से-- 
३ इशावास्यमिदं सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
यह कहने से भी शिव की व्यापकता का बोध होता है। 
इसी प्रकार बौधायनसूच और कात्यायनसूत्र मै भी 'रुद्रो 
हयवेतत्सवेम्‌' और आश्वाद्यायन मै-- 


तस्मे शिवाय महते नमः सूच््माचारात्मने' 
इससे शिचकी सर्वोत्कष्ट ता का प्रतिपादन किया गया है । 


: यही चात वायुखंहिता के सातवे अध्याय में भी लिखी है ।. 


` नन्दिकेश्वर ने काशिका में इसी आशय से चौददो घूत्नो को | 
शिवसूलक जानकर शिव का विषय स्पष्ट किया है। रसेश्वर . 


सुनिने भी कहा है-- 


कल्पान्तरे कदाचित्त. दग्ध्वा लोकान्पहश्वर! । | 
` सहसवासजद्विष्णु ब्रह्माणं च निजेच्छया ॥ 
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बद उपनिषदों में शिवमहिमा । 


ST 


22" ` को उत्पन्न किया था। >> 
` . ` अञापतीनां भयमं तेजसं पूरुष चुन । 
FS ७, ५, _ ` स 
सपने भूमुवं देवं सवलोकमहेश्वस्‌ ।। ६ ॥ 
ह 22% 5०५ CI ७. न जट 
______ इेशानं दरदं पार्थ दृष्टवानसि शङ्करम्‌ ।. 
 . त गच्छ शरणं देवं वरदं भ्ुषनेशवरम्‌ ॥ १० || 

2. व्यासजी ने कहा--हे अजुन | यह जो तुम्हे श्रीशंकरजी का 
` ` दशन हुआ था। वे प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के आदि- 


RIA. 


हे 
4 
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-_____ रायन करता है। इसलिये अन्तर्यामीरूप से वे सब जगत्‌ का 


85: नियमों में रखते हैं। थे ही सब के स्वामी और चरदान देने- 
_. चबाले हैं। वे ही तीनों सुवनो के इःवर हैं। इसलिए हमें उन्हीं 
_ कीशरण लेनी चाहिए॥ €॥ १०॥ 

 . चे युधिष्ठिर ! बह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है; 
र. इृष्टिगोचर नहीं होता । ऐसे अव्यक्त, नित्य . ओर निर्विकार 
\ = शिवजी के शुणों के वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं 
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`` यात्‌ शिवजी ने ही उष्टिके आदि म बरह्मा और विच्या... 


कारण और तेजोमय हैं | उनके शरीररूपी पुरी मे समस्त विश्च. 


` . शासन करते और राज्ञा के समान बाहर रह कर भी सबको : 








. उपनिषदों में दिवमहिमा। . . ७ 


प्रकृति के भोक्ता पुरुष से भी परे हैं । योग जाननेवाले तत्त्व 


णामी ) तथा पररह हैं । जो रज्छु में खपे तथा खीप मे रजत 
के समान भासने पर भी अनिर्वचनीय अर्थात्‌ न सत्‌ है, न 
असत्‌ है। जो प्रकति और पुरुष से भी परे दे । अर्थात जो प्रकृति 
पुरुष को दवाकर स्त्रयं ब्रह्माएड की रचना करता है। ऐसे प्रभु 
» महादेव के गुणों के वर्णन करने में भला कोन समर्थे हो सकता 
है? अतः हे पुत्र | शंख-चक्रगदाधारी भगवान के अति 
रिक्त उन परमेश्‍वर शंकर के शुरो को कोई किस प्रकार जान 
सकता है ? 
कयो कि. नारायण ज्ञानी, विष्णु ( व्यापक ) और दुजेय 
हैं। चे अपनी दिव्य दृष्टि से महादेवजो का दशन किया क रते 
हैं। जब वद्विकाश्रम में श्रीकृष्णजो ने भगवान्‌ शकर को प्रसन्न 
किया था, तब शिव-भक्ति के प्रभाव से ही पुरुषोत्तम कृष्ण ने 
समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था । 





०० 





पितामह ने कहा है-- 
` अशक्तोऽहं शुणान्‌ बकतु' महादेवस्‍्य धीमतः । | 
यो हि सर्वगतो देवो न च सवत्र इश्यते ॥३॥ ` 
` ब्रह्मविष्णुसुरेशानां रा च प्रश्रेष च । 
ब्रह्मादयः पिशचांता यं हि देवश्ुपासते ॥ ४ ॥ 


\ ७००५०७०००० VS 
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चेता ऋषि-मनि जिनका चिन्तन करते है. । जो अश्चरण ( आपरि- 


महाभारत के अज्ञुशासनपवे में वेष्णव-शिरोमणि . भीष्म | 


~ 


| < ` उपनिषदों में शिवमंहिसा । 
` भळुतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः ।। 
चित्यते यो योगविद्धिऋषिमिस्तस्व॒दर्शिमिः | 
अचरः परमं ब्रह्म असच सदसच्च यः || ५ | - 
` प्रकृति पुरुष चत्र च्ञोमयित्वा खवतेजसा । क | 
. ब्रह्माणमसजत्तस्मादेवदेवः प्रजापति! ॥ ६ ॥ । 
. को हि सक्तो गुणान बकटुं देवदेअस्य धीमतः । 
. गभजन्मजरायुक्तो मत्यों मृत्युसमन्वित; ॥ ७ || 
. > को हि शक्तो भवं ज्ञातु' मद्विधः परमेश्वरम्‌ | . 
_- ` ऋते नारायणात्‌ पुत्र शंखचक्रगदापरात्‌ ॥ ८ ॥ 


य न | ( डु अ० १३) 
7. _ -द्रोणपवके आ० २०२ मे भो लिक्षा है-बे सब लोगो के 


= वे सदा उच्च प्रदेश मे रहकर प्रकाशित होते हैं। थे ही 
Ne 32% 


प्र 


) ` प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति के कारण तया सर्वदा स्थिर सूत्ति 
` हैं । इसी कारण चह स्थाणु कहलाते हैं ॥ १३३॥ ` 








a 


उपनिएदों में दिवमहिमा । ९ 

भूत, भविष्यत्‌ और वर्तेमानरूप यह खब जयत्‌ शिवजी 

से उत्पन्न हुआ है । इससे वे भूत भव्य और भवोङ्गव है। 
इसी कारण घे भव भी कहलाते है.॥ १३५॥ . 

` चह शिवजी लब प्राणियों के शरीर में दश प्राण रूप से 

विराजमान रहते हैं। वे सम यानी प्रीतिस्वरूप भी हैं । 

थे शिवजी पुण्यवान तथा पापियों के भी शरीरो' और प्राणौ में 

अपानरूप से रहते हैं । जो पुरुष इन शिवजी के लिंग 

अथवा प्रतिमा की पूजा करता वह मनुष्य नित्य महती लचम्री . 


को प्राप्त करता हे ॥ १४० ॥ 
महाभारत में सगवान्‌ विष्णु ने एक स्थान पर कहा है-- 


आदित्य चम्द्रावनिलानलो च 
द्योभूमि रापोऽबसवोऽथ विशवे | 
धातायमा शुक्रह॒हस्पती च 
रुद्रः स साध्यो वरुणोऽथ गोपः ॥ ७१ ॥ 
ब्रह्मा शक्रो मरुतो ब्रह्म सत्यं 
| चेदा यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः ॥ 
सोमो यहा यच्च हव्य हविश्च ` 
रक्षा दीत्ञा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२ ॥ 

स्थूलं सूच्म मुदु चाप्यसूच्मं | 
ः दुःखं सुखं दुःखमनन्तर च || 
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Eo | उपनिषदों में शिवमहिमा । 


° $ 


सांख्य याग तत्पराणां परं च 

शवाज्जातं बिद्धि यत्कीतितं मे ॥७७॥ 
ह आदित्य, चन्द्रमा, पवन, अग्नि, आकाश, . पृथ्बी, जल, . 
¬~ चण, विश्वेदेव, घाता, अयमा, शुक्र, बृहस्पति, रुद्र, साध्य, 
चरण, गोप, : ब्रह्मा, इन्द, पवन, ब्रह्म. सत्य, वेद्‌, यज्ञ, 
~ दक्षिण, वेद्पाठक, सोम, यजमान, हव्य, हविष, रक्षा, दोक्षा 
. और सव प्रकार के संयम, सूकम, स्थूल, सुख, दुःख, योग और - 
उत्तमोत्तम वस्तु, इस प्रकार जितने भी पदार्थ कहे गये हैं, सच 
 कोशंकर से उत्पन्न समभना चाहिये ॥७१॥७२॥७७॥ 
 _ श्वेताश्वरोपनिषत्‌ मे कहा है । 
` रं प्रधानममतात्तर हरः | 
जप ` चारात्मनाविशते देव एकः 
. - _तस्याभिथ्यानाद्योजनात्तत्वमाबाद ` ८ 
 . भूयश्चान्ते विश्वमायानिष्टत्तिः ॥ १०अ० १ 
` ` एकाहिर्द्रोनद्वितीयाष ` | 
` तस्थर्यं इमॉन्लोकानीशत ईशनीभिः । 
८ . पम्यङ्जनास्तिषठति संचुकोपान्त काले 
 - _ ससुज्य विश्वाञुत्रनानि गोपाः ॥२॥ 
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उपनिषदां में शिवमहिसां । ११ 


विश्वतश्चज्लुरुत विश्वतो छुखो. ` 
विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
हुभ्यां धमति संपतन्न- - 
द्यवाभूमी जनयन्देव एक; । ३॥ 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवशच विश्वातरिपो रुद्रो महर्षि: 
हिरणयगभ' जनयामास पूव स नो बुद्धया शुभया संशुनकठु 
विश्वस्येक परिवेष्टितारमीशं तं ज्ञात्वा अमृता भवन्ति ॥७॥ 
सर्वव्यापी स भगवान तस्मात्सबेगतः शिव; || ११॥. 
(अध्याय ३) `` 
मायां ठु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तस्पावयवभूतेस्तु व्याप्त सव॑मि दं जगत्‌ ।।१०॥। 
सूच्मातिसूच्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सष्टारमनेकरूपस्‌ । 


विश्वस्यैकं परिवेष्ितारमीशं तं ज्ञात्वा शिवं शाम्तिमत्यन्तमेति १४ ` 
| ( अध्याय ४) 


. ` विश्वस्थैक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सपाशः ॥१३॥- 
| ( अध्याय ५ ) 
| तमीश्वराणां परमं महश्‍वरंतं दवतानापरम च दवतश्र्‌। | 


` पति पतीनां परमं परस्ताद्विदास देवं थुवनेशमीड्यम्‌ ॥७॥ 
( अध्याय ६ ) 
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. १२. उपनिपदो में शिवसहिमा । पा, 
जावालोपनिषत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथ देनं ब्रह्मचारिण ऊचु? । कि जप्पेनामतर्त्व ब्रृहीति | 
_ स होवाच याज्ञवल्क्य! । शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अम- 
तरप नामानि । एतह वा अमृतो.भवतीति एवमेवेतद्याज् 
` -चल्क्यः॥ ३.॥ 
+ . घ्रह्मविन्दूपनिषत्‌॥ १२॥ 
= ` निषिकल्पमनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम । 
अप्रमेयमना्यं च ज्ञात्वा च परमं शिवम्‌ || ६ ॥ 
केतरल्योगनिषत्‌॥ १३ ॥ 


'  हृपपुणडरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकय । - 


हा अचिन्त्यमव्यक्तमचन्तरूपं शिवं प्रशान्तममतं ब्र्मयोनिम्‌।।६॥ 
.  -तमादिमध्यान्तविहीनमेकं विश्च' चिदानन्दमरूपमङ्भुतम्‌ | 
 उपासहारयपरमेशर प्र॒ त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम || 


हंसोपनिषत्‌ ॥ ६५ ॥ 





-. . पापं सदाशिवः । शक्त्यात्मा सर्वत्रावस्थितः स्वयं ज्योति!॥ 
से शुद्धो बुद्धो निलो निरञ्जनः शान्तः प्रकाशत इति ।।३।। 
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 च्यात्ता घुनिगच्छति भूतयोनिं समस्तसात्तितमसः परस्तात्‌७ . ` 


. ` तस्मिन्मनो विलीयते मनसि संकल्पनिकल्ये दरघे पुण्यः ˆ 











े नियती में शिवमहिमा ! ले 
गभापनिषत्‌ । १७ ॥ | 
दहो दुःखोदधौ मञ्नो न पश्यामि रतिक्रिया ! 
यदि योन्याः प्रघुच्येहं तत्मपद्रे महेश्वरम्‌ ॥ 
श्रसूतनादोपनिषत्‌॥ २२॥ 
ओंकाररथमारुह्य विष्णु कृत्वाथ सारथिम्‌ । 
ब्रह्ललोकपदान्देपी रुद्राराधनतत्परः ॥ २॥ 
_ ` अथर्वशिर उपनिषत्‌.॥ ५३॥ 
ॐ देवाह पे स्वर्ग लोकमायंस्ते रुद्रमपूच्छन्को भवा- 
निति । सोऽब्रचीदहमेकः प्रथमष्रासं वर्तामि च भविष्यामि | 
च नान्यः कथ्चिन्मत्तो_व्यतिरिक्त इति । 
हुदि त्वमसि यो नित्यं तिस्रो मात्राः परस्तु सः । 
| तस्योत्तरतः शिरो दक्षिणतः पादी य उत्तरतः स 
 ओङुपरः य ओडार; स प्रणवः यः प्रणवः स सर्वव्यापी 
यः सर्वव्यापी सोऽनन्तः योःनन्तस्तत्तारं यत्तारे तत्सवं 
यत्मक््म॑ तच्छुक्लं यच्छुक्लं तद्र्तं यद्व्यतं तत्पर ब्रह्म 
__ यत्परं घह्म स एकः य एकः स रुद्रः यो रुद्रः स इशान! 
» भगवान्‌ महेश्वरः || ३ || | 
एको रुरो न द्वितीयाय तस्मे य इमाँल्लोकानीशत इशनीभिः। | 


> 


:. . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 





, ; ३४ .  उपनिपदों में शिचमहिमा । - 
| अथवेशिखोपनिषत्‌ ॥ २७ ॥ 
देवाश्चेति . संधत्तां सर्वेभ्यो दुःखभयेभ्यः संतारय- 
तीति तारणात्तारः। सर्वे देवाः संविशन्तीति विष्णः 
` सर्वाणि बृंहयतीति ब्रह्म सर्वेभ्योऽन्तःस्थानेभ्यो ध्येयेभ्यः 
अदीपचत्मकाशयतीति प्रकाश! 
म काशेभ्यः सदोमित्यन्तः शरीरे विद्यदृहृद्योतयतीति ` 
सुइमु रिति विद्युद्व्मतीयादिशं दिशं भित्वा सर्वज्लोकान्व्या- ` 


ग .  प्नोतीति व्यापनाद्र्यापी महादेव; || २ ॥ 


.  तहजावालोपनिषत्‌ ॥ २७॥ | 
शिवश्वोध्वेमयः शक्तिरूध्वशक्तिमय; शिव! [| 
___ तदित्यं शिवशक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किचन |॥६|॥ 
| कालाग्निरुक्रोपनिषत्‌ ॥ ३०॥ | 
. जिपुण्ड्विधि भस्मना करोति यो विद्वान्तह्मचारी 
. ही वानप्रस्थो यतिवा स महापातकोपपातकेभ्यः पूतो ` 
-__ भवति स सर्वेषु रनातो भवति । स सर्वान्वेदानधीतो भवति। 
> स. सवान्देवाज्जो. भवति स सततं संकलसदरमन्त्रजापी भवति। 
' ` स सकलभोगान्धुङ्क्ते देई त्सवा शिवसायुज्यमेति 
स घुनरावतते न स पुनराबतेत इत्यह भगवान्काला गनर 
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` डपनिपदों में शिवमहिसा । , | ३५ . 
मेत्रेय्युपनिषत्‌ ॥ ३१ ॥ 
देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केदलः शिव; । 
त्यजेदज्ञाननिर्ाल्यं सोहंभावेन- पूजयेत्‌ ॥२। | 
( अध्याय २) 
मन्त्रिकोपलिषत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कालः प्राणश्च भगवान्मृत्युः शर्वो महेश्वरः । 
उग्रो भवश्च रुद्रश्च ससुर सासुरश्तथा ॥ १२ || 
प्रजापतिविराट चेष पुरुपः सलिलमेव च । 
स्तूयते मन्तरसंसतुत्येरथवेविदितेविंश्चः ॥ १३ ॥ 
निरालम्योपनिषत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ॐ नमः शिवाय शरवे सच्चिदानन्देमूतये । 
निष्पपञ्चाय शान्ताय निरालस्त्राय तेजसे ॥ | 
किं ब्रह्म स दोवाच महदहंकारएथिव्यप्तेजोबायबा- | 
` कोशत्वेन बृहद्रपेणाणडोशेन कर्मज्ञानायरूपतया भास- | 
| मानमद्वितीयमखिलोपाधिविनिसुक्त तत्सकलशकत्युपत्चू- 
| . हिंतमनायनन्तशुद्ध शिव शान्त निगंणमित्यादिवाच्यमनि- 
_ चाच्यं चेतन्यं । | 
शुक्ररहस्योपनिषत्‌ ॥ ३७ ॥ के 
अथ महावाक्यानि चत्वारि | यथा ॐ मज्ञानं ब्रह्म . | 


१ 
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234. ` उपनिषदो में शिवमहिमा। ` 
: 3० अहं ब्रह्मास्मि || २ || ॐ तत्वमसि ॥। ३ ॥ ३० अय- . 
मात्मा ब्रह्म ॥ ४ ॥ . तर्दमसीत्यभेदवाचकमिरद ये जपन्ति _ 
ते शिवसायुज्यमुक्तिमाजो भवन्ति |. 
| तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ॥ ३६॥ 
३० तेजोविन्दुः परं ध्यानं विश्वात्महदि संस्थितम्‌ । 
- आणव शाभनं शान्तं. स्थूलं सूद्रमं परं च यत्‌ ॥१॥ 
नाद्‌ विन्दु पनिषत्‌ ॥। ४० ॥ 
` :अतींन्द्रियं गुणातीतं मनो लोन यदा भवेत्‌ । 
. . अनूपमं. शिवं शान्तं योगयुक्तं सदा विशेत | 
, . ध्यानविन्दूपनिषत्‌ ॥ ४१॥ 
रचकेन तु विद्यात्मा ललाटस्थं त्रिलोचनम्‌ । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कलं पापनाशनम || ३२॥ 
अब्जपत्रमधः पुष्पमृध्वनालमधोमुखंम । ` 
` कदलीपुष्पसंकाशं सववेदमयं शिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 
| योगतत्त्वोपनिषत्‌ | ४३ :। 
हे ` बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकारं सदाशिवम्‌ । 
|` `` - शुद्धस्फटिकसंकाशं धतवालेन्दुमोलिनम्‌ ॥ 88 ॥ 
पञ्चवतत्रयुतं सोम्यं दशबाइं त्रिलोचनम्‌। | 
सबांयुधेऽईताकारं ` सर्वाभूषणभूषितम | १०० ।। 
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SS 
जैसे सव सामग्री के होते हुये भो अग्नि के बिना यज्ञ शोभा 
नहं देता, तैसे ही सब साधनां के होते हुए: भो भस्म विना शिव- 
पूजन शासित नहीं हाता । | 
घृहज्जाबालोपनिषद्‌- 
ये भस्मधारणं त्यवत्या कम झुर्वन्ति मानवाः । 
तेपां नास्ति विनिर्मोक्तः ` ` `` `` 
जो मनुष्य अस्म धारण किय विना कम करता है, वह मोच 
का अधिकारी नहीं होता । 
सढानारता- 
यायुःकामीथवा राजन्‌ शूतिकामाञथचा चरः | 
नित्यं वे धारयेद्धस्म मोक्षकामी च वा नरः ॥ . 


आयु चाहनेबाला, महान्‌ ऐश्वये चाइनेबाला या सो की . 


इच्छा करनेवाला मनुष्य हो तो उसे चाहिए कि सदा ' भस्म | 
धारण करे । $ 
तैस्तिरीयक श्ति- 
भूत्यै न प्रमादितव्यमिति रावणभाण्ये भूतिशब्दार्था 
भस्मेति स्पष्ठयुक्तम्‌ | 
भूति (भस्म) धारण करना कभी भो न भूले । रावणभाष्य 


में भूति शब्द का अर्थ अस्म साफ २ कहा है । 


$< 00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 



















अस्म धारण के विषय की व्यवस्था- 
ब्रह्मत्नजियवेश्यानां हग्निहोत्नसमुझ्धवस्त्‌ । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को अग्निहोत्र का भस्म धारण 

करना चाहिए । 

3 भशात्यंद सावधानो धारयेद्भस्म बुद्धिमान्‌ । 

| `. आदरेण समादाय भस्पपात्रे निधाय तत्‌ ॥ 

 . ` ` जुद्धिमान्‌ पुरुष वहुत सावधानतापूर्वक और बड़े आदर से 

भस्म को लेकर पात्र में रक्‍खे, तत्र उसको धारण करे । 

 पअचाल्य पादो इस्त च त्रिराचम्य समाहितः 

है . गहीत्वा भस्मनो जुषि सद्योजातादिभिर्शददी ॥ 

FE | ५ ५ ऱ्य i _ शान्त चित्त होकर, हाथ पेर धोके, तीन बार आच- 

a क सथाजात आदि मन्त्रां से अस्म को सुट्टी मे | । 





. “ग्रहण करे । 
 प्राणायामत्रय कुत्वा ध्यात्वा चत्र सदा शिवस्र्‌ । 
अग्निरित्यादिभिमत्रे्िरारमभिमंत्रयेद्‌ ॥ 





PRS Oi oo्अe 
_ $ ॐ सच्चो जातं ग्रपद्यामि सो जाताय वे नमोनमः भवे भदेनाति- । 
१93४३ 26” | 
भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ १ ॥ न 
/ ` ५ ॐ अस्मिरिति भस्म. ५०४ कू 'नस्म ॐ जलमिति भस्म ई | 


स्मे.सवंह वा इदं भस्म । प्र 


शं, ~ 
` RE ६ 








( १६ ) 
तीन प्राणायाम कर शिवजी का ध्यान करके “अग्नि? इत्या- 
दिक मन्त्र से तीन वार उसे अभिसंत्रित-करे । 
& ईशानेन पञ्चधा भस्म विकिरेन्मूप्नि यत्नतः | 
इशानमन्त्र से अस्म का पाँच भाग करके यत्न के साथ 
मस्तक में † “तत्पुरुषाय? इस मंत्र से, मुख पर ६ अघोर मंत्र से 
आठ भाग करके हृदय में लगावे । 29% मकर! 
वामेन शुह्यदेशे तु त्रिदशस्थानभेदतः 
अष्टधा सद्योमंत्रेः पादावेवं प्रयत्नतः 


f 
वाम हाथ से कमर के नीचे के स्थानां में देवस्थान के भेद से 


और {| 'सद्योजातं' इस मंत्र से आठ भाग करके यत्न, से पैरों. से 
लगावे । Jo SA 
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# ईशानः सबंविद्यानामीश्वरः सच भूतानास्‌ । ब्रह्माधिपातः, ब्रह्मणो; `” .. 
थिपति्रह्म शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ । 

१' ऊ तत्पुरुपाय चिझहे महादेवाय थीमाह । तन्नो रुदः प्रचो दयात्‌ 

§ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सव सर्वेभ्यो नमस्ते _ | 


अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३ ॥ उण 
| ॐ सो जात प्रपय्ाम सदो जाताय वै नमोनमः । भवे चेला 


भवे भवस्व सां. भवोद्गवा्य नमः ॥ पवा 
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रुद्राच की महिमा 


अथ अुशुंडः कालाग्निरुद्र पप्रच्छ कर्थं रुद्राक्तोत्पत्तिस्त- 
द्वारण कि फलमिति । | 
अव रुद्राक्ष की महिमा कहते हैं--बृहज्जाबालोपनिषद्‌ 
. ` में लिखा है कि भुशुंड ने कालाग्निरुद्र :से पूछा कि रुद्राक्ष कैसे 
. ` उत्पन्न हुआ और इसके धारण करने से क्या फल होता है ९ 


_... स होवाच भगवान्‌ कालाग्निुदरस्तरपुरवधार्थायाह- 
पमीजिताक्तोऽमत्रं नेत्रेभ्यो जलविदबो भूमो पतितास्ते 





५ हद भगवान कालाग्नि रुद्र बोले कि त्रिपुरासुर के मारने को जब 
पैने नेत्र खोले, तब मेरे नेत्रों से जल की बूँदें पृथ्वी में गिरी, उन्हीं 
से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ । 
तेषां नामोच्चारणमात्रेण दशगोदानज फलं दर्शन- 
 स्पशनाभ्यां द्विुणं फलमत ऊध्व' बक्तुं नं शक्नोमि । 
` 'उन/(सद्रा्षा) का नाम लेने से ही दस गऊ के दान करने: 
` फल होता है और दशन-स्पशेन करने से बीस गोदान करने 
Fg हा फल होता है । इसको. ( शरीर पर ) धारण करने के फल को 
हक लिए मेरी सामथ्य नहीं 
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स ) 
'फलस्य' दर्शने पुण्यं स्पर्शात्कोटिगुणं भवेत्‌ । ` 
शतकोटिगुणं पुण्यं धारणाल्लभते नरः ॥ 
(देचीभागचते) 
रुद्राक्ष के दर्शन करने में जो पुणय है, उससे कोटिशुना पुण्य 
स्पशे करने से होता ओर अरवशुना फल रुद्राक्ष क धारण करन 
से मनुष्य को प्राप्त होता है । > 
तक्षकोटिसहस्राणि.लक्षकोटिशंतानि च । 
जपाच्च लभते नित्यं नात्र कायो विचारणा ॥. - 
| (शिवरहस्ये) | 
लक्ष कोटि से भी सहस्नगुना ओर लक्षकोटि का शतरुना , _ 
फल रुद्राक्ष की माला से नित्य जप करनेवाला मनुष्य पाता है; र ५. 
इसमें कुछ विचार (सन्देह) नहीं है । | “¢ 


विभूतिधारणं कृत्वा कृत्वा रुद्रा्तघारणम्‌ । 
यः शिवं पूजयेद्भवत्या स मोक्षमधिगच्छति ॥ 
स्म और रुद्राक्ष धारण करके जो पुरुष भक्ति से शिवजी 
का पूजन करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है. कर, 
स्द्राक्षालंळृता ये च ते व भागवतोत्तमा; । | थक 


द्राच॒धारणं काय ,सूब: अंयोयिमिनृभि! ॥ * ` * 
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जो पुरुष रुद्राक्षां से भूषित हैं, वे ही भागवत भक्तों में 
उत्तम हैं। इस लिए कल्याण चाहनेवाले मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण 
करना चाहिए । ` 
रुद्राच धारण को विधि 

पंचामृतं पंचगव्यं स्नानकाले प्रयोजयेत्‌ । 

` रुद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचाक्तरस्तथा ॥ १॥ 

जब माला गूँथकर तेयार होजाय तो पंचामृत और पंचगव्य 
मिलाकर माला 'को स्नान करावे ओर प्रतिष्ठा के समय “नम: 
शिवाय इस पञ्चाक्षर मन्त्र को पढ़े। 

` भक्ताल्य गंधतोयेन पंचगव्येन चोपरि । 

. ततः शिवाम्भसा चाल्य मूलमंत्रः ततो न्यसेत्‌ ॥ १॥ 
` ` तद्नन्तर माला को शुद्ध सुगन्धित जल से धोवे, पंचगव्य से 
स्नान करावें। फिर गङ्गाजल से शुद्ध स्नान कराकर उसमें मूल 

मन्त्र का न्यास करे । 
पश्चाद्धि पूजयेत्तां हि गंधपुष्पात्ततादिभिः । 
. सूलमत्रं समुचाय शुद्धभूमौ निधाय च ॥ २॥ 
फिर, उसे शुद्ध भूमि में रखकर मूल मंत्र का उच्चारण 
करता हुआ चन्दन, फूल, चावल, धूप, दीप आंदि से माला का 
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ञयञ्षकादिकमंत्रं च तथा तत्र प्रयोजयेत्‌ । 
यद्वा ॐ अघोरः ॐ हीं अघोरतरः ओं हों हां नमस्ते 
ुद्रूप है स्वाहा अनेनाभिमंत्र्य धारयेत्‌ । 


अथवा 'त्र्यम्बकादिक मन्त्रो से प्रतिष्ठा करे या ' अघोरः आं. 
हीं ओं अघोरतरः ओं हौं हां नमस्ते रुद्ररूप हैं स्वाहा इस सन्त्र 
से प्रतिष्ठा करके माला को धारण करे । 


माला में गुंथे हुए दानों का फल-- 


त्रिशदतः कृता माला घनदा जपकमेणि । 
सप्तविशतिसंख्यातेः कृता मुक्तिप्रदा भवेत्‌ ॥ 
अक्षेस्तु पंचद्शमिरभिचारफलप्रदां ॥ २ ॥ 


तीस सद्राक्त की वनाई हुई माला जपकमे में धन को देने- | 
वाली, सत्ताईस रुद्राक्ष की माला शरीर को सुख देनेवाली, 
पञ्चीस रुद्राक्ष की. माला युक्ति की देनेवाली तथा पन्द्रह रुद्राक्ष 
की साला अभिचार फल की देनेवाली है । 


५-६० 


रुद्राज्ञाणां पंचमुखस्तथवेकमुख! स्मृतः । , ` . ¦ 
ये धारयंत्येकमुख रुद्राचा नित्यमेव. हि |] १ ॥::: भ्र + 
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जोचन्धुक्तारंतु विज्ञया नरास्ते नांत्रं संशयः | 
एकवकक्‍त्र: शिव; साक्षात्‌ ब्रह्महतल्यां व्यपोहति ॥ २ ॥ 


( केदारलण्डे ) 
 (सोलहप्रकार के ) रुद्राक्षा में पळ्चमुखी ओर एकमुखी 
इ रुद्राक्ष जो ( मनुष्य ) धारण करते. हैं, वे मनुष्य जीवन्मुक्त और 

एकमुखी (रुद्राक्ष) धारण करनेवाले साक्षात्‌ शिवरूप हैं। क्योंकि 
द माला ब्रह्महत्या को भी दूर कर देती है । 
अष्टोत्तरशतेनापि माला सर्वाथसाधिका । 
रुद्रात्षपूल ब्रह्मा तु तन्नालं विष्णुरुच्यते ॥ 

एक सौ आठ दानों की माला सव मनोरथ पूर्ण करती है । 

रुद्राक्ष का मूल ब्रह्मा और नाल साक्षात्‌ ब्रिष्णु भगवान हैं । 


लिङ्गपूजन-मीमांस्ता 
बेरमात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देत्रतागणाः । 
अ लिङ्गे चव हि सवंत्र कथं संपूज्यते शिबः । 
सत्र जगह साकाररूप मं ही देवगणों का पूजन किया. जाता 


है, फिर लिङ्ग में शिव का पूजन कैसे करते हैं ? ऐसे शौनक्ादिकों 
क पूछने पर सूतजी कहते हैं, शिवजी दो प्रकार के हैं:--- 
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(१) {निष्कल और (२) सकल । निष्कल होने से निरा- 

२७) के he मृति 

कार लिङ्ग का पूजन हुआ ओर सकल होने से साकार मूर्ति 
का पूजन माना जाता है । इनके सिवाय और सव देवता साकार 


ही हैं ॥१॥ 


सव देवता सकल हैं, इससे साकार मूर्ति का पूजन किया ` 
जाता है, किन्तु शिवजो साकार निराकार दोनों हैं, इस लिए 
दोनों प्रकार से पूजन करते हैं ॥| २ ॥ 


वेर? प्रतिमा का नाम है । इस विषय में शिवजी ने स्वयं 
कहा है कि लिङ्ग और वेर दोनों समान हें तो भी पूजनेवालों को 
लिङ्ग का ही पूजन करना चाहिए । इस वास्ते मुक्ति के चाहनेवालों 
को लिङ्ग का पूजन करना श्रेयस्कर है। अतएव लिङ्ग का ही पूजन 
करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


नु सिवो हि द्विविधः प्रोक्तो निष्कलः सकलस्तया । 
निप्करत्वान्निराकार लिङ्ग तस्य सुसंगतम्‌ ॥ १ ॥ 
सकळत्वात्तथा वेरं साकारं तस्य संगतम्‌ । 
अब्रह्मत्वाच्च जीवत्वात्तथान्ये देवतागणाः ॥ २ ॥ 
सर्वे सकलमात्रत्वादच्यते वेरमात्रक । 
शिवस्योभयरूपत्वाब्किफ़े वेरे च पज्यते॥ ३॥ ` छः 
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भ्रोमत्सूतसहिता- 
ऐशरं परमं त त्वमादिमध्यान्तवजितम्‌ । 
आधारं सवेलोकानामनाधारमविक्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्रीमदिद्य.रण्यकूततात्पये दीपिका- 

इह हि भगवान्‌ वाद्रायणः लोकानुम्रहैकरसिकतया परशिव- 
स्वरूपाविष्करणाप्रधानां संह्वितामारभमाणः महत: पुरुषार्थस्य 
अत्यूहप्राचुयोत्तन्निवृत्तये शिष्टाचारानुमितश्रृतिबोधितकत्तव्यताकं 
परशिवस्य . प्रणिधानप्रणवलक्षणं मंगलं स्वकृतं शिष्यशिक्षा य 
संथादाबुपनिवध्नाति--ऐश्‍वरमित्या दिश्लो कद्दयेन । द्विविधं हि 
पारमंशवर रूपं । निष्कलँ सकलं चेति ( निष्कलस्सकलशांसुर्लिंग- 
मूतिबिराजते ) इति सिद्धान्ते । तत्र निष्कलं युद्ध । सकलं शंभु- 
लिङ्गमूतिरूपं स्वप्रकाशाखण्डसच्चिदानन्दैकरसमद्वितीयं स्तरप्रति 
पत्तिफलं तत्तणिघान प्रथमार्धेन | निष्कलस्वरूपं बोधानन्द्मयं 
अरिधेयःवेनोक्तं शैवागमे-परेक्यप्रापकं ज्ञान वच्मि सम्यग्धिताय 
व: । चिदानन्दमयं पूर्ण प्रत्यक ब्रह्मात्मना स्थितम्‌. परे व्यो म्नि: 
रिखान्तस्थः निष्कलः परमः शिव: । चिदानन्दुघनस्सूद्ष्मस्सवभू- 
तानुकंपया इति । तथा सोमशंसुनापि-जगन्मूलमकर्तार बोधा- 
नन्द विझुं । निष्कलं खप्रकाशं च संचिन्त्य परमं शिवमिति । 
बत्तरसाज्षितया वृत्तिप्रागभावस्य च स्थित: | बुभुत्सायास्तथाज्ञो- 
स्मीत्यापातज्ञानवस्तुन: । असत्यालंवनत्वेन सत्यः सवेजडल्य तु । 

F 
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साधकत्वेन चिद्रपः सदा मरेमास्पदत्वतः । आनन्दरूपस्सवोर्थसाध- 
कस्वेन हेतुना । सवसंवंधवत्त्वेन संपूर्णः शिवसंज्ञितः । जीवेश- 


स्वादिराहितः केवलः स्त्रप्रभश्शिवः। इति .शवपुराणेषु कूटस्थ: 
प्रविवेचित इति च । मोद्दशूलोत्तरेपि--*शिवं पूववदावाहःथः 
बोधानन्द्घनासृतमितिः । स्वाधीनमायोपाधिश्वीकारेण जगन्निमोण- 
नियमनपरिपालनादिकठ्‌ तत्त्वमैश्वर - तदुक्तं मृगेन्द्रसंहिताया शिवं ` 
प्रस्तुत्य जगञ्जन्मस्थितिध्वंसतिरोभावविसुक्तये । कृत्यं सकारक-' 
फलं ज्ञेयमस्त्येतदेव हीति । तस्य द्विविधं रूपं । परमपरं च । 
लीलास्त्रीकृत पथो दीरितोपाधिविहिष्टरमपरं ।  निरस्तसमस्तोपा- 
धिकं स््प्रतिष्ठमखण्डसच्चिदानन्दैकरसमदट्वितीयं परं । तत्र यत्परं 
तत्त्वं परमास्मभूतं चेक्रालिकवाधशून्यं । मिथ्याभूतपरिकल्पित-- 
स्वरूपमायातर्कायेसंस्पशोविरहात्‌ । नशु मायाकायेण कालेनाव- 
च्छेदादेव कर्थ न स्पर्श इति । तत्राह । आदिमिध्यान्तवर्मितमिति । 
स्वप्रागभावावच्छिन्नो भूतकाल आदिः स्वावच्छि्ञो वर्तमान-: 
कालो मध्यः । स्तप्रध्वंसावच्छिन्नो भविष्यत्कालोडन्तः 

एतत्त्रितयवर्जितं । कलातत्वसद्भावे हि कालतत्त्वं उक्त हि-- पुंसोः 
जगत्कतृतायै मायातस्तत्त्वपंचकं भवति । कालों नियतिश्च तथा 
भूतयदृच्छा स्त्रभावाश्च, इति निष्कलद्शायां कला सहभावी काल 
एव नास्ति । कुतो निष्कलपरशिवस्य परिच्छेदराक्रेत्यभिप्रायः । 
इत्थं निष्कलप्रणिधानकृत॑ सकलमपि द्विविधं समस्तजगंदात्मकः 
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-समस्तजगन्नियन्तुलीलावतारंरूपं चेति । अंत एवं हि रुद्राध्याय 
जगदात्मनां जगन्नियंतुलीलावताररूपेश च नमस्कारः कृतः । तत्र 
"जगदात्मना प्रणाममाह द्वितीयार्धन ।: आधारमिति ।: यथैव हि 
सत्त्वसायोपाधिवशाज्गन्तियन्तत्वं. निमित्तकारणं पारमेश्वरं तत्त्व 
तमोपाधिदशाजगदात्मकतया तदुपादानस्वेन, एवं रजोगुणो पाधिव- 
शात्तदाधारोपि। उक्तं हि जगन्नियन्तृत्वजगदात्मकत्वे परमेश्वरस्यः। 
-शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवस्सवमिदं जगदिति, “स्थितिसंयम- 
कती च जगतोऽस्य जगत्स चेति’ । श्रूयते--“सोऽकामयत वहु स्यां 
प्रजायेयेति’ । अत्र हि सोऽकामयतेति निमित्तत्वं । वहुस्या मित्यु- 
पादानत्वं तथा पाराशय सूत्रमपि--भ्रक्ृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरो- 
धादिति। यथैत्र सवलोकानामयमाधार एवमस्यापि कश्चिदन्य आधा- 
-रःस्यादितीमां शंकां निरस्यति । अनाधारामति स्वातिरिक्ताधार- 
"रहित: । स भगव: कस्मिन्प्रतिष्ठितः ? स्वमहिम्नीति’ स्वमहिम 
प्रतिष्ठितत्वश्रतेः । ननु जगदाधारश्वेदाधेयजगदात्मना धर्मेश उपा- 
-यापायचता विकारित्वं तस्य स्यात्‌ उपयन्ननपयन्‌ घर्मो विकरोति हि 
घमिणमिति न्यायात्तंत्राह अविक्रियमिति । करिपतत्वेन जगतो न 


'स्वाश्रयविकारहेतुता ।. न हि मरुमरीचिका जतै मरुभूमिराद्री 
'क्रियत इत्यथः ॥ १ ॥ 


अनन्तानन्द्वाधांबुनिधिमद्भुतविक्रमम्‌ । 
` अंविकापतिमीशानमनिशं. प्रणमास्यहम्‌॥। २ || 
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`` ;इदानी. जगन्नियन्तृलौलावताररूपेण प्रणिधानमाह-अनन्तेति 
द्वितीयश्लोकेन । अवतारो हि ध्यानपूजा् शिवेन स्वीक्रियते तदुक्त 
सुप्रभेदे-यतीनां मन्त्रिणाळ्चेव. ज्ञानिनां थोगिनां तथा । ध्यानपूजा- 
निमित्तं हि तनु गृह्णाति मायया, इति अछुता: | विक्रमास्त्रिपुरदह्दना- 
दयो यस्य तं । अंविकायाः पतिः अम्तरिकापतिं विज़यपरिणयनादय: 
परमेश्वरस्य लीला: दाशिताः.। तंदि प्राकृतपुरुषवदेव रागद्ठेषादि- 
दोषसंभवास्संसार्येवासौ इति । नेत्याह इशानमिति । संसारिणोः 
“हि रागट्वेषादिवशीकृत ` सातपुरुषान्तरपरतन्त्रस्वाच्च स्त्रयः 
नीशाना ईशबन्तश्च । शिवस्तु लीलयैव विजयपरिणयनादिव्या- 
वाराना चरन्नपि रागद्वेषादिबिरही सर्वजगदीशिता च. न पुरुषान्तर 
 चरतंत्र इति न लौकिकसम इत्यर्थः । नतु लोकवदेव शिबस्यापि 


सवच्य वहाराश्श्र्यन्ते | , अतएवषां . लोलारूपता ' कुत , झु 
आह-अनन्तेति । अन्तः . परिच्छदः . तद्रहितयोरानन्द्वो थयोरंबु- 
धिस्समुद्रः अतः तत्कृतः . परिच्छदविरद्दात्पारमेश्वरयोरानन्दज्ञान- 
योन लौकिकानन्दज्ञानवदुत्पत्तिविनाशवत्वं वस्तुकृतपरिच्छदवि- 
. रहाच्च तयोरखण्डेकरसत्वमितीशानः । अतिशायिनो वस्त्वन्त- 
` रस्याभावेन तस्य निरतिशयत्वं चेति कुतो लौकिकसाघारण्यशांका- 
बकाश इत्यर्थः । यद्यप्यंचुनिधिरन्तवान्सातिशयश्च. तथापि लौकिनां 
समुदरेञ्तवत्वसातिशयत्वविरहामिमानात्तदमिमतदृ्टान्तेनेव परमेश्व- 
ह रस्यात्यं तिकमानन्त्यंनिरतिशयत्व च दशायितुं अंबुनिधित्वेन रूपणं 
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( ३० ) 


, "क्तमिति । ननु लौकिकां अपि सव्वोत्मकादीश्वराद्भिज्ञा एवेति 
कथं तदीयो ज्ञानानन्दो न तत्सर शाविति । सत्यं तत्सरशो । अज्ञा- 
"नेनावृतत्वात्तु तत्सादृश्यं न ते जानन्ति । उक्तं हि । 'अज्ञातेनावृत 
-ज्ञान तेन मुह यन्ति जन्तवः इति । ` अतस्तिरो हितज्ञानत्वाल्लौ- 
'किकतानां व्यापारा दु:खमया. एव न लीलाः । अनावरणपरमानन्द- 
' ज्ञानत्वेन तु परमेश्वरस्य विजयपरिणयनादिब्यापारा लीला एवेत्य- 
"थः । नमामीति निष्कलपरशिवस्य तडूबपतया5वस्थानमेव प्रणाम: । 
-सकलस्य॒ तु ध्यानस्तुतिपूजात्मकः । तदुक्तं सुप्रभेदे-ध्यानपूजा- 
*विद्दीन यन्निष्कलं तद्विधायकम्‌ । तत्तस्मात्सकल शंभु निष्कलं 
.*संप्रपूजयेतर इति ॥२॥ 
देवदेवस्त्वमेयात्मा अजेयो विष्णुरव्ययः । 
सर्वेरूपभवं ज्ञात्वा लिंगेऽचयति प्रभु: ॥ 
महाभारत के द्रोणपव में अश्वत्थामा से व्यासजी ने कहा है 
'कि प्रकाशरूप, प्रमाण नहीं करने और: नहीं जीतने योग्य, जगत्‌ 
को विस्तारित करनेवाले, अविनाशी और सर्वस्वरूप शिव ही हैं । 
' ऐसा जानकर लिङ्ग में ही प्रभु का पूजन करे । 
द्रोणपव में श्रोकृष्णूचन्द्रजी.ने अजुन की बड़ाई करते हुए 
अश्वत्थामा के प्रति कदा हे>- 
जन्मकमतपोयोगांस्तयोस्तब च पुष्कला; । 
' आभ्यां लिगेऽचितो देवस्त्वयाचायां युगे युगे ॥२॥ 
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जन्म, कम, तप, योग और उनकी स्तुति भी बहुत दै । इन 
दोनों ने युग-युग में लिङ्गरूपी शिवजी का पूजन किया दै, इस लिए 
अतिमाखरूप शिव का पूजन श्रेष्ठ है । 


प्रतिमायां प्रयत्नेन कतया सांगपूजया ।. 
यत्फलं तत्फलं प्राप्यं व्यंगया लिंगपूजया ॥ १ ॥ 
| (शिवरहस्ये) 
` शिवरहस्य में कहा है-सावधानी के साथ प्रतिमा में साङ्ग 

यूजा करने से जो फल प्राप्त होता दै, वही फल अन्गदीन भो लिङ्ग- 
- थूजा से होता है । 

योऽ्चायामचेयेद्भक्त्या पूर्ण वर्षशतं नरः । 

लिङ्गमेकदिनं पूज्य सममेत्तन्न संशयः ॥ १॥ 

शंभोलिङ्गं समभ्यच्यं पुरुपार्थचतुष्टयम्‌ । 

माप्नोत्यत्र पुमान्सद्यो नात्र काया विचारणा ॥२॥ 

सक्रन्दपुराण में कहा दै. कि सो वष तक सूति का पूजन करे 
और एक दिन लिङ्ग का पूजा करे, घह सौ वषे के पूजन के समान 
है, इसमें सन्देह नहीं है ॥ १ ॥ शिवलिङ्ग का पूजन करने से 
अर्थ, घर्म, कास, मोक्ष, इन चारों पदार्था को सलुष्य प्राप्त कर 
लेता है । इसमें कुछ संशय नहीं है॥२॥ . 
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अयमेव परो धमस्त्विदमेव परं. तपः | 
इदमेव परं ज्ञानं शिवलिङ्गं यदच्यते॥ १ ॥ 
(वायुएराणे) 
वायुपुराण में कहा है कि यही एक बड़ा धम है, यही एक: 
बड़ा तप है और यही परमज्ञान है कि शिवलिङ्ग का पूजन करे ।। १। 
लिंग मांपूजयेद्धरं -लिङ्गरूपधरो ह्यहप्र ॥ (सौरपुराणे) 
सोरपुराण में भगवान्‌ विष्णु के प्रति शिवजी का वचनः 
है--हे हरे ! लिङ्ग में मेरा अचेन करो क्योंकि सैं लिङ्गरूपं हूँ । 
जन्मांतरसहस्रेषु यज्ञदानादिभिद्विंजाः | ` ` 
नराणां च्ञीणपापानां श्रद्धा लिङ्गाचने भवेत्‌ ॥ १॥ 
(रिङ्ग) 
वसिष्ठ का वचन है-हे ब्राह्मणो ! हजारों जन्मों के तप, 
दान और यज्ञ करने से जिन पुरुषां के पाप नष्ट हो जाते हैं, लिङ्ग- 
पूजन में उनकी श्रद्धा होती है ॥ १॥ 
कला लिङ्गाचनं श्रेष्ठ यथा लोके पश्यते | 
तथा नास्तीति नास्त्यन्यत्‌ शाख्राणामेव निश्चयः ॥ - 
(शवरदस्ये) 
कलियुग में लिङ्ग का पूजन श्रेष्ठ है। जैसा लोक में देखते हें : 
कि शिवजी के मूत्र त्यांग करने की इन्द्रिय का पूजन है, सो बात 
नहीं है । यह सव शाख्रों का निश्चय ह्ै। . . है क 
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लिङ्गाच नविधिज्गो यः लिङ्गाचनरतः सदा ।.. ` 
. ज्यक्ष एव स विज्ञयः साचांदुद्व्यत्ञापि मानवः॥ ` ` 
| (काशीखण्डे) 
जा पुरुष लिड्गपूजा की विधि को जानता और लिडंग- 
पूजा करने में सदा प्रीति रखता है, वह प्रत्यक्ष दो नेत्रवाला मनुष्य 
होता हुआं भी त्रिनेत्र शिव है । 
. रसलिङ्ग ब्राह्मणानां सवाभी एमदं भवेत्‌ । 
+ बाणलिङ्गं त्तत्रियाणां महाराज्यप्रदं भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वणलिङ्गं तु वश्यानां महाधनपतित्वदस्‌ । 
शिलालिङ्गन्हु शुद्राणां महाशुद्धिकरं शुभस्‌॥ २॥ 
( विश्वेश्वरं हिता ) 
पारे का लिङ्ग ब्राह्मणों के सब मनोरथ को पूरा करता और 
बाणलिङ्ग (नम देशवर) क्षत्रियों को बड़े राज का देनेवाला है ॥ १॥ 
'सोने का लिङ्ग वेश्यां को महा धनपति करता है और शिलालिङ्ग. 
'शद्रों की परमशुद्धि करनेवाला है ॥ २॥ 
कृते मणिमयं लिङ्गं त्रतायां इमसंभवम्‌ । 
द्वापरे पारदं श्रेष्ठ पार्थिव तु कली युगे ॥ १॥ 
६ (लेड्के) 
| नमंदाजळमध्यस्थं बाणलिज्ञमिति स्थितम्‌ ॥ " 
नमंदाजळ में रहनेवाळे छिङ्ग को बार्णालङ्ग कहते हें 
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सत्ययुग में.मणि का लिङ्ग, त्रेता में सोने का लिङ्ग, द्वापर में 

पारे का लिङ्ग और कलियुग में मिट्टी का लिङ्ग बनाकर पूजन 
करना चाहिए ॥ १॥ 

रोड लिङ्ग महाविष्णु्भेक्त्या शुद्धं च पाथिवम्‌ । 

चार चित्रं संम्रभ्यच्यं लब्धवान्परमं पदम्‌ ॥ 
रुद्र के मनोहर और शुद्ध पार्थिव लिङ्ग का पूजन करने से 

विष्णु भगवान्‌ परमपद्‌ को प्राप्त हुए थे । 

एककालं द्विकालं वा त्रिक्गालमथ वा नरः | 
लिङ्ग महीजं सम्पूज्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 
दिन में एक काल, दो काल अथवा त्रिकाल में पार्थिव- 


लिंङ्ग का नियम से पूजन करनेवाले मनुष्य शिव-सायुज्य मुक्ति 
को पाते हैं । 


यो न पूजयते लिङ्ग ब्रह्मादीनां प्रकाशकम । , 
शा्रबित्सवेवेत्तापि चतुर्षेदः पशुस्यु सः || 
[ (पाझे) 
__ , पद्मपुराण में लिखा है कि जो मनुष्य ब्रह्मादिक के प्रकाश 
करनेवाले शिवलिङ्ग का पूजन नहीं करता, वह शाख और अङ्ग 
सहित चारों वेदां का जानमेत्राज्ञा भी हो तो पटु है । | 
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न) 
अहरहः शिवलिङ्गेमनभ्यच्य नाश्नीयाद फलमन्नम- 
न्यद्वा यद्शनीयाद्रतोभक्षी भवेत्‌ । 
! हज्जाबालोपनिषद्‌- | 
४ ` _ बृहज्जाबाल उपनिषद्‌ में कहा है कि प्रति दिन शिवलिज्ञ 
का पूजन न करके जो मनुष्य भोजन करता है तो वह वीयं खाने 
का अपराधी होता है । | 
यस्येन्द्रियाणि पूजार्थे भवन्ति शुभदेहिनः । 
कदाचिदपि घा विभ सफलं तस्य जीबितम्‌ ॥ १॥ 
जिस उत्तमं देहधारी को इन्द्रियाँ पूजा के लिए प्रवृत्त होती 
हूँ, उसी का जीना सफल है ॥ १॥ 
स्त्रियों को लिङपूजा का अधिकार - 
` ख्रीणां सुपार्थिवं लिङ्गं समतेणां विशेषतः । 
विधवानां निटृत्ानां रसलिङ्ग. विशिष्यते ॥ 
` विधवानां परहत्तानां स्फाटिकं परिकीत्तितस्‌ ॥१॥ ` 
खिया को पार्थिवलिङ्ग का पूजन करना चाहिए और सुद्दा- 
गिनों को तो अवश्य ही पार्थिव-पूजन करना चाहिए जो विधवा . 
स्री संसार से (सांसारिक भोगों से) विरक्त हों, उनको पारद लिङ्ग 
. पूजना श्रेयस्कर है और जो संसार में प्रवृत्त ( आसक्त ) दों, उभ 
विंधवा खयां को विस्लौर के लिङ्ग का पूजन करना चाहिए ॥१॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 


जल 


पुरा मृन्मयं लिङ्गमच्यं लमी प्रयत्नतः । 
जाता सोभाग्यसंपन्ना महादेवप्रसादतः ॥ 

. . __ , .....( सनत्कुमारसंहिता ) 
पहले यत्नपूवेक (जगन्माता विष्णुवल्लभा) लक्ष्मीजी सृत्तिका 


शी लिङ्ग का पूजन करके मद्दादेबजी की कृपा से सुद्दागे से पूरी 
हुई थीं । 
प्रसवो जायते यस्यात्तया तु शेवपूजनम्‌ । 
कतेव्यं मानसं नित्यं दशाहांतं प्रयत्नत; ॥ 
दशाहे समतीते तु कृत्वा स्नानं यथाविधि | १॥ | 
शिवलिङ्गाचंनं काय' द्विजस्रीभि ट्विजिरिव । | 
दोमोऽयं पुरुषाणां तु खीणां तु न कदाचन ॥ २ ॥ 
प्रसव काल में स्त्रियों को दस दिनों तक मानस शिव-पूजन 
इरना चाहिए और दस दिन के अशौच ( बृद्धिसूतक ) निवृत्त 
रोने पर विधिपूर्वक स्नान करके द्विजाति स्त्रियों को द्विजातियों 
$ी तरद हो लिज्ञाचंन करना चाहिए, परन्तु होम केवल पुरुषों 
रो ही विद्दित है, स्त्रियों को नहीं ॥ १ ॥*२ || 
अभिषेक के विषय में विवेचना-- 
ट केवलेनोदकेनंव स्नापनं मे भवेत्सदा | 
गंघोदकं शतगुणं पंचगव्यं ततो धिकम्‌ ॥१॥ 
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_ ( ४9.) 


तस्माच्छतशुणं क्षीरं सहस्रं कापिलं भवेत्‌ । 
` तत; शतणुणं प्रोक्तं सर्पिषा स्नानमेव च ॥२॥ 
` कापिलानाप्रभावेन. सर्पिषा स्नापयेच्च माम्‌ । 
 क्षमामि देवि तस्याइमपराधान्बहूनपि॥ ३॥ 
( सनस्कुमारसंद्ितायाम:) _ 
केवल जल से मेरा नित्य स्नान होता है, जल से स्नान 
कराने की अपेक्षा सौगुना अधिक फल सुगन्धित जल के ,' 
अभिषेक. से होता है । उससे भी अधिक दूध, दद्दो, घी, गोबर, 
गोमूत्र, इन ( पञ्चगव्य ) पाँचां के स्नान से होता है। पंचगव्य 
से भी सौगुना अधिक फल दूध के अभिषेक से होता है साधारण 
दूध से सौगुना अधिक फल कपिला (पीली ) गौ के दूध से 
होता है । हे देवि! कपिला के दूध से अथवा घी से जो पुरुष 
मुझको स्नान कराते हैं, उनके बहुत से अपराधों को में क्षमः 
कर देता हूँ॥ १॥ २॥ ३ ॥ 
` बञ्जयेच्छिबपूजायां शंखतोयं विशेषतः । 
- "शिवपूजा में शंख का जल विशेष करके त्याज्य द्दै। 
 शिव-पूजन के लिए ग्राह्य जल-- 
नद्याः सम्ुद्रगामिन्याः नदाद्वा स्वयमाहृतस्‌ । 
चस्रपूतं च शीतं च विशिष्टं शिवपूजने ॥ १॥ (स्कान्दे 








os 
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( ३८ ) 


वस्रपूतेजेलेलिङ्ग स्रापयिस्वा ममामराः । 
लक्षाश्वमेषज नित्यं पुण्यप्राप्नोति मानवः ॥ २॥ 
( काशीखण्डे ) 


समुद्र में पहुँचनेवाली नदी से अथवा साधारण नदीःसे लाया 
जल और कपड़े से छना हुआ शीतल जल शिव-पूजन में ग्राह्य 
- , माना गया है। काशीखरड में कहा दै कि वज्ज से छने हुए जल से 
` शिवलिङ्ग को स्नान करानेवाले मनुष्य दस लाख अश्वमेध यज्ञ 
_ के फल को ग्राप्त होते हैं ॥ १॥ २॥ | 


निषिद्ध जल-- 
कलुषं क्रिमिसंमिश्रमोषरं पल्वलोदकम्‌ । 
अशुद्धभूतलस्थं च शिलागतजलं च यत्‌ ॥ १ ॥ 
' सदा छायायुतं त्याञ्यमंत्यजातिनिषेबितम्‌ | 
इत्यादिदोपसंयुक्तं वज्यन्तोयं शिबाचने ॥ २॥ 
जिसमें कीड़े पड़ गये हों, जो ऊषर भूमि में भरा हुआ दो 
छोटे सालाव का जल, अशुद्ध पृध्वी का पानी, शिला के गदे में 
जो इकट्ठा हुआ दो वह पानी, जिसके ऊपर सदा छाया रहे, 
जिसमें नीच जाति पानी प्रण करें, इन दोषों से युक्त जल को 
त्याग देना चाहिए ॥ १ ॥ २ ॥ | 
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( ३६ ) 
शूद्रानीतं ख्रिया नीतं वामहस्ताहृतं तथां । 

अन्यपूजावशिष्टं च जलं त्याञ्यं शिवाचेने ॥ १॥ 

शूद्र का लाया, खी का लाया, बायें हाथ से लाया ओर दूसरे 
किसी पुरुष का पूजन से बचा हुआ शेष अल शित्र-पूजा में त्याग 
करने योग्य है ।। १॥ 
अच्षत-- re 
अर्चयिष्यति यो नित्यमखंडेः शालितंदु लेः । I 

तमूथ्वं' नेतुमिच्छामि प्रतिश्चेयं मम प्रिये ॥ १॥ 
यस्तु नित्यं तिलेः कष्णे श्वेतेवां पूजयिष्यति । 
तमूर्ध्व' नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम प्रिये ॥२॥ 
` मियंगुतंदुलेनित्यं यो मामभ्यचेयिष्यति । 
तमृध्वं नेतुमिच्छामि प्रतिज्ञेयं मम भिये ॥३॥ 

भगवान्‌ शिवजी ने अपने झुखारविन्द से कहा है कि जो 
पुरुष साबूत चावलों से नित्य मेरा पूजन करते हैं, उनको मैं शिव- | 
लोक में ले जाता हूँ । यह मेरी प्रतिज्ञा हे ॥ १॥ जो पुरुष नित्य 
काले या श्वेत तिलों से मेरा पूजन करते हैं, उनको में अपने. 
लोकों में ले जाता हूँ, यहद मेरी प्रतिज्ञा है॥ २ ॥ ओर हे प्यारी ! 
कॅगनी के चावलों से जा मेरी पूजा करता है, उसको शिवलोक 
में ले जाने की मेरी प्रतिज्ञा है ॥३॥ 
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( ४० ) 
' चन्दन - 
. लिङ्गस्य लेपनं कुर्‍र्यादिव्यगंधमनोरमेः । 
` वर्षकोटिशतं दिव्यं शिवलोके महीयते ॥ १ ॥ 
सुगंघलेपनारधुणयं द्विगुणं चन्दनस्य च। ` 
चन्द्नाचचाशुरोज्ञैयं पुण्यमष्टयुणाधिकम्‌ ॥ २॥ 
__ : कृष्णागुरो बिशेषेण द्विगुणां फलमिष्यते । 
` ` तस्माच्छतगुणां पुण्यं कुंकुमस्य विधीयते ॥ ३॥ 
Ee ( सौरपुराणे ) 
` __चंदनागुरुकपूरनाभिरोचनङंकुमेः । | 
लिङ्गमेतेः सम्रालिप्य गाणपत्यमबाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
( स्कन्दपुराणे ) 
जा मनुष्य शिवजी को दिव्य, सुगंधित और मन को प्रसन्न 
करनेवाले चन्दन का लेप करता है, वह दिव्य सौ करोड़ वर्ष तक शिव 
लोक में वास करता है ॥ १ ॥ सौरपुराण में लिखा है कि सुगंधि 
के लेप से जो पुण्य होता है, उससे दुशुना चन्दन से और चन्दन 
. से भी अठगुना अधिक फल अगर से होता है ॥ २ ॥ साधारण 
. भगर से द्विगुण पुण्यं; काले अगर से होता और काले 
अगर से सौ शुना केसर के चन्दन के लेप से होता है ॥ ३ ॥ 
स्कन्द्पुराण में कहा है कि चन्दन, अगर, कस्तूरी और केसर 
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( ४१ ) 
छनसे। शिवलिज्ञ का लेप करनेत्राला |पुरुष शिवजी के गण का 
सामी होता है ॥ ४ || | 
बिल्वपत्र और पुष्प-- 
शिवपूजनं सति संभवे विल्वपत्ररहितं न कायम्‌ । 
बिल्वपन्न के सिलने की जगहों में बिल्वपत्र के बिना शिव- 
धूजन नहीँ करना चाहिए! rE 
नित्यमाद्रे रनाविद्धेविल्वपत्रैः सदाशिवम्‌ | ... 
पूजयस्व महादेवं तस्मान्मापमरी भव ॥ १ ॥ : 
(. त्र्माण्डपुराणे ) 
्रह्माएडपुरांण में का है कि.नित्य गीले ओर बिना छेद- 
बाले बिरवपत्नों से सदाशिव महादेवजी का पूजन सावधानी के 
साथ करना चाहिए ॥ १ ॥ 
एकं बिल्वदलं रम्यं मद्भक्तेनार्पितं मयि । 
अनंताघहरं नूनं सत्यमेबोच्यते मया ॥ २ ॥ 
( सौरपुराणे ) 
मेरे भक्त का मेरे पर चढ़ाया हुआ एक ही' बिस्त्रपत्र अनन्त 
पापों का नाश करता है, में यह निश्चय ओर सत्य कहता हूँ ॥२।। 
पंचाक्षरेण मन्त्रेण बिल्वपत्र: शिवाचनम्‌ । 
[ति श्रद्धया यस्तु स गच्छेद्‌रबरं पदम्‌ ।।(नरह्मण्डे) 





_ ० ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ 
प शू 


( ४२ ) 
जो पुरुष पंचाक्षर मंत्र पढ़कर वरिल्वपत्नों से शिव-पूजन करता 
है, वह (भक्त) शिव पद को पाता है । 
बिल्वपत्र तोड़ने में निषिद्ध दिन-- 
अमारिक्तासु संक्रान्तावष्टम्यामिंदुवासरे । 
बिल्वपत्रं न च च्छिद्याच्छिद्याच्चेन्नरक ब्रजेत्‌ ॥ १॥ 
(लेड) 


_ ` अमावस्या, रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी ) संक्रांति 
अष्टमो और सोमवार को बिल्वपत्र. तोइनेवाला . नरकगामी 


होता है ॥१॥ 
बिल्वपत्र के अभाव में-- 
शुष्कैःपर्यृषितेः पञ्रेरपि दिल्वस्य नारद | 
पूजयदिरिजानाथमलामे यत्नतो नर! || (शिवरदस्थे) 
शिवरदस्य में शिवजी ने नारद से कहा है कि हे नारद ! 
नवीन बिल्वपत्र न ह्यो तो मनुष्य यत्नपूवेके सूखे और बासी 
बिल्वपत्र से ही शिवजी का पूजन करे । 


बज्यः पयुप्ितं पुष्पं वज्य' पयुर्षितं जलम । 
अवज़्ये जाहवीतोयं तुलसीपद्बिल्त्रकम्‌ || 
र; कट ( काशीखर्डे ) 


स भा AN 
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_( ४३ ) 


बासी फूल और बासी जल वर्जित हे, किन्तु गङ्गाजल,. 
लसी के दल, कमल के फूल और बिल्वपत्र, ये वासी भी वर्जित 
नहीं है. 
तुलस्यां विल्वपत्रे तु लतुजेषु च सवशः । 
न पर्युषितदोपोस्ति मालाकारग्रहे तथा ॥ 
_ ( शिवरहस्ये ) 


तुलसीपत्र, बिल्वपत्र, नागरपत्र और माली के घर रहे हुए 


पुष्पादिक में वासीपन का दोप नहीं है । 
पर्यपिता न तुलसी मासमात्रण दुष्यति । 
चत्वारिंशददिनं बिल्वं कमलं त्रिदिनं शुभम्‌ ॥१॥ 
वासी तुलसीपत्र एक महीने तक दूषित नहीं होता, चालीस दिन 
तक बिल्वपत्र और तीन दिन तक कमल झुभ कद्दा गया हे ॥ १॥. 
जातीपत्रेः फलेश्चापि तथा ङुंकुमके सरे! । 
सुगंधपुष्पेयंत्नेन सदा पूज्यो महेश्वरः ॥ 
( सिद्धान्तशेखरे ) 


जातीपत्र, जातिफल, कस्तूरी, केसर आगू सुगन्धित फूलों” 


से सदा यत्न करके शिवलिङ्ग का पूजन करे । 


नैषां पर्यषितत्व च स्थितं संवत्सरावधि । 


श्र * ०३४! ९ ६ 
४ छु. RE क 
९२". 6. ह 
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ङपर गिनाये ज्ञातीपुष्पादिको में एक वष बीतने तक बासीपन 


-फा दोष नहीं होता ! 


अपितान्यपि बिल्वानि प्रक्षाल्य च एनः पुनः । 
शंकरायापणीयानि न नवानि यदि कचित्‌ |। 


( स्कान्दे ) 
( बिल्वपत्र ताजा न मिले तो ) चढ़ाये हुये विल्बपत्र को फिर 
'जल से थोकर शिवलिङ्ग पर च दावे । ” 


चूणींकृतान्यपि प्राज्ञे: विल्वपत्राणि बेदिके: । 
. संपाद्य पूजयेदीशं पत्राभावे. विचक्षण! |। 
( पादूमे ) 
नवीन विल्वपत्र नहीं मिले तो बुद्धिमानों को चाहिए कि 
बिल्वपन्न का चूरा ही इकट्ठा करके शिवजी पर चढ़ाने । 
युष्पमूध्वयुख योज्य पत्रं योज्यं त्वधोगुखम । 
फल हु सम्मुख योज्य यथोत्पन्न तथापयत्‌ ।। (स्क्रान्दे) 


- क्ल जे ज्र सुख करके, पत्र को नीचे सुख़ करके 
- 'भोर फल को: ज़ेसा :उत्पन्न हुआ हो, बैसे 
_ मपित.करे॥... ... अन्ड 
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विल्वपञैमहादेव स्वराहतेरेव. कोमल! । 
यः पूजयति यत्नेन पद्‌ प्राप्नोति शाद्भरम)। ` 
( शिवरहस्ये ). 
जो पुरुष अपने लाये हुए कोमल बिल्वपत्नों से यस्नपूर्वेक 
शिवजी का पूजन करता है, वह शिवपद को प्राप्त होता है । 
अरक्तेरिति रक्तपुष्पनिषेधो रक्तोत्पलकणिकारण्यति 
रिक्तविषयकरक्तोत्पलरिति । 
“पुष्प लाल रङ्ग के न हों।? यद्द लाल फूल का निषेध लाल' - 
कमल और लाल कनेर के सिवाय और फूलों फे विषय सें 
हदा है । 
_ र्तक्तोत्पलेः कणिकारयः करोति ममाचनम्‌ । 
स भाग्यवान मनुष्येषु मम स्यात्मियकृत्तमः ।। 
: (गरुडपुराण) 
जो पुरुष लाल कमल और लाल कनेर से मेरा पूजन. करता 
है, वह मलुष्यों में भाग्यवान्‌ और मेरा बहुत दवी प्यारा होता है । 
देदाथ' दलं पुष्पमस्तेयं मनुरत्रवीत्‌। ` 
याचितेः पत्रपुष्पाद्ययेः ` करातिः; सुराचंनस्‌ः।। 
हथा भवति सा पूजा ह्यपरांधीः भवेत्ततः < 
bg (कमे) `` 


SFR? 
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देवता के निमित्त पत्र पुष्प की चोरी नहीं करे, मनुजी ने 
'कहा है कि माँगे हुए पत्र पुष्पों से जो पुरुष देवपूजा करता 


है, वह पूजा निष्फल होती है । फल तो पाता नहीं, वल्कि अप- 
-राधी होता है । 


देवापरि इते यच्च वामहस्तधतं च यत्‌ । 

अधोवस्त्र इतं यच्च जलांतःक्ञालितं च यत्‌ )। 

देवतास्तम्मबद्धं च पुष्पं निर्माल्यतां ब्रजेत्‌ । 

` दक्ष प्रजापति ने कहा है कि देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ, बायें 

हाथ म धारण किया हुआ, धोती में लिया हुआ, धोया हुआ 
ओर देवता के स्तंभ से बाँधा हुआ फूल निमील्य होजाता है । 
“इससे वह पूजा के काम का नहीं रहता । 

सभ्ृतेरन्यकुसुमेः पूजनीयो महेश्वरः । 

बृतहने; पूजनीयो दृहतीकुसुमेः शिवः ॥ 

( स्कान्दे ) 


बृहती के सिवाय और फूल नाल सहित लेकर और नाल 
| विना बृहती के पुष्पों से पूजन करना चाहिए | 
शुवागमेषु सत्र प्रशस्तं करवीकरम्‌ 
पस्य मध्यं स्थितो देवो लिङ्गाकारः सपीउकः || 
ळक क्र कह Sa RT 
ह प ग. ®, म व भं 
(८-0 (हर 
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अर्पित तन्न निर्माल्यं पुनः मोच्य शिव यजेत्‌ । 
करबीरसहख भय! शामीपुष्प विशिष्यते ॥ 
. ¦ :ज्ञामीपुष्पसहस्ेभ्यो ह्येक पत्तुरक वरम्‌। ` 
घत्तरकसहस्ने्यो बृहत्पुष्प विशिष्यते ॥ 
( सिद्धांन्तशेखर ) 


शेवागम शास्त्रों में सब जगह कनेर के फूल की स्तुति की 

| गयी है, क्योंकि उसके बीच में आधार के सहित लिड्ड-स्वरूप देव 
स्थित हैं । चढ़ा हुआ कनेर का फूल निमोल्य नहीं होता, धोकर 

` कर शिवजी को चढ़ाया जा सकता है | सहस कनेर के फूलों के. 

समान एक शमी का पुष्प होता है ॥ २॥ हजार शमी-पुष्पों 

के बरांबर एक घतूरे का पुष्प और हजार घतूरे के पुष्प के समान 

'एक बृहती का पुष्प दोता है । 


बृहतपुष्पसहस्रे भ्योऽप्यपामागो विशिष्यते | 
हजार वृद्दत्पष्प के समान अपामागे ( झुगा चिडचिडा ) 


का कूल प्रशास्त कदा है। जहाँ कही अपांमागें का पुष्प लेना लिषा 
हो, वहाँ पत्र ग्रहण करना चाहिए । 


अपामागसहस्लेभ्यः भी नीलोत्पलं वरम्‌ ॥ 


हजार अपामाग के पत्रा से एक कमल श्रेष्ठ हे। .. ' एक 


i 0-8 कली 
i 2३३ NTE Ns 
हे र्ग S वक) 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitizedby eGangotri 


( ४८ ) 


बृहतीकुसुमेभक्त्या यो लिङ्गं सकृदचयेत्‌ ॥ 
गवामयुतदानस्य फलं प्राप्य शिव ब्रजेत्‌ ॥ ` 
जो पुरुष भक्तिपूर्वक एक बार भी बृहती (कटेया) के 
फूलों से शिवलिज्ञ का पुजन करता हे, वदद दस सहस्र गोदान 
करने का फल पाकर शिवरूप हो जाता है । 
वजित फूलं 
केशकीरापविद्धान शीणपर्युषितानि च ॥ 
उग्रगंधानि पुष्पाणि शाद्रानीतानि वजयेत्‌॥। 
एरंडपन्नश्च तथा वासोमिः कुरिसतामभिः. 
i { सौरपुराणे ) 
अब. वर्जित फूल कहते हे--वाल आर. कीड़े से बांधे हुए, 
कुम्दलाये हुए, बासी, जो बृच्षों से गिरे और सडे हुए हो, उनको 
त्याग देना चाहिए । क्रूर गंधवाले अर्थात्‌ जिनकी सुगन्धि से चित्त 
खराव हो उसे और शुद्र के लाये हुये, एरंड के पत्ते और मेले 
कपड़े में वेधे हुए, नीच आचरणवाल परुष द्वारा लाये हुए पष्फ 
शिवजी को अपंण न करे । | 
एकं वापि तु ध्तूर कातिके सोमवासरे | 
यदि दद्यान्मम प्रीत्या मयि लीनो भविष्यति॥ 
॒ ( शिवरहस्ये ) 


जे 
री +s ¥, 
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जो पुंझष कार्तिक के मदीने में सोमवार क्रो मेरी प्रीति के लिए 
घतूरे का एक फूल भी सुमे देता है (याने मेरे पर चढ़ाता है) 
बह मेरे में अथोत्‌ शिवरूप में लय होजाता है। 
पुष्प चढ़ाने का. प्रकार-- 
मध्यमानामिकामध्ये पुष्प सग्रह पूजयेत्‌ । 
अंगुष्ठतजन्यग्राभ्यां निमोल्यमपनोदयेत्‌ ॥ 
( प्रयोगपारिजाते ) 
` मध्यमा और-अनामिका, इन दोनों अँगुलियों के बीच में 
फूल अहण करके शिवजी को अर्पण करे- और अॅगूठा: तथा 
तर्जनी. के अग्रभाग से चढ़े हुए पुष्पों को टावें। : '' `" 
'तुलसीदलमात्रेण यः करोति शिवाचेनम्‌ | 
कुलकैविंशमुद्धल शिवलोके महीयते ॥ | 
| (नारदीयपुराणे ) 
जो पुरुष तुलसी के एक पत्र से शिवजीका पूजन करते 
हैं, बे अपनी इक्कीस पोढ़ियों का उद्धार करके शिवलोक में रहते हैं। 
धूप-- ५ 
९ कुष्टयुग्गुलचूण के चय 
चन्दनागरुकपूर 
घृतेन मधुना चैव सिद्धो भूपः प्रशस्यते ॥ १॥ 
| ठ .  ( चायवीयसं दितायाम्‌ ) 


ह CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





= #2,» 
५ न Se Ds == 
nas me 5 > am 





( ७५० ) 


गुग्गुलं घृंतसयुक्‍त साक्षादग्रहाति शंकरः । 
गोमूत्रादगुग्गलुर्जातः सुगन्थिः प्रियदशंने ॥ २ ॥ 
स धूपः सबदेवानां शिवस्य च विशेषतः ॥ ३॥ 


कृष्णागुरुं सकपूरं धूप दद्याच्छिवाय वे । 
नर तपंणमासाद्ध तस्य पुण्यमनंतकंम्‌ ॥ ४॥ 
( लेके ) 


चंदन ( १ ) अगर (२) कपूर (३) कूठ (४) गू गुल (५) 
के चूण में घी और शहद मिलाकर बनाया हुआ धूप 
श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ सौरपुराण में कद्दा है कि घी मिले हुए 
गूगुल को साक्षात्‌ शिवजी ग्रहण करते हैं । सुगंधित और देखने 
में प्यारा गू गुल गोमूत्र से उत्पन्न हुआ है ॥ २ | धूप सब 
देवताओं ओर शिवजी को विशेष प्यारा है। लिङ्गपुराण में 
कहा है कि जो पुरुष पन्द्रह दिन तक नित्य कपूर मिले हुए 
काले अगर का धूप शिवजी को देता और जल से तर्पण करता 
है, उसको अनन्त पुण्य होता है ॥ ४ ॥ 


दोप-- 
कपिलासंभवे नव घृतेनातिभुगन्धिना । 
यं प्रदीपितो दीप शस्तः शंकरपूजने ॥2१॥ 
केक, १४ - ४ = प्र Pe 
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शस्त इत्यनेन कपिलाघृतासंभवे कपिलाव्यतिरिक्तानां गवा 
घृतेनापि दीयोदेय इति बो धितम्‌ ॥ 

( चायवीयसाहिता 
कपिला गो केन मिलने पर किसी भी गो के अति सुगंधित घी से 
भज्वलित किये हुए दीपक शिव-पूजन में श्रेष्ठ हें ॥ १।। 'कपिलासंभवे' 
. इस विशेषण से कपिला गो के घी के न होने पर कपिला से इतर 

गोवों के घृत से दी दीपक प्रकाश करे। ऐसा जानना चाहिये । 


कुमुंभस्य च तेलेन दीपा दत्ताः शिवालये । 
ज्ञानिनस्ते - भविष्यन्ति दीपदानफलेन हि ॥ 
( स्कान्दे ) 
कुसुम्भ के तेल से जो मनुष्य मन्दिर में दीपदान करते 
हैं, चे दीपदान के फल से ज्ञानी होते हैं । | 


ये दीपमालां ङुबेन्ति कार्तिक्यां श्रद्धयान्विताः । 
यावस्काल प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिंगमग्रतः ॥ 
तावद्युगसहस्राणि दाता स्वे महीयते ॥ 
जो पुरुष कातिक की अमावस्या को परम श्रद्धा से शिवजी 
के आगे दीपा की पक्ति बनाकर प्रकाश करते हैं, वे प्रकाश करते 
हुए दीपक जितने काल तक प्रकाशित रहते हें । वह दीपक दान 
| अ की क सहस्न.युर खक, स्वग में निवास करता है । 
क डा 
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घृतसूपयुतेः सीक्येः पुण्यं शंतगुणोत्तरम |. 3. 
_ उपदेशयुतजय पुण्यं दशगुणोत्तमू। - 
FRR FH तह तर यन (मोचे) 
(. साधारण नैवेद्यां की अपेक्षा घी और शकरा से मिले हुए नेवेद्य 
अपण करने से सौशुना. अधिक पुण्य होत्ता है और 'डंपद्शयुक्त 
(पूड़ी इत्यादि) नेवेद्य चढ़ाने से द्सगुना अधिक पुण्य होता है ।' 
सुगन्धिशालिनेवधविज्ञयमयुताधिकम । 

सुगंधित चावला के नेवेद्य से दसहजारगुना . अधिक. 

( फल ) जानना चाहिये । 


xf LR 
| | 


तांबूल ह 
® सुखवासं च यो दधाइर्वा नेवेचयुत्तमम्‌ र का 
संख्या समुद्ररत्नानां कथंचित्कतेमिष्यते ॥१॥ ` 
युखवासादि दानस्य कः संख्यामत्र कारयेत्‌ ॥ 


(काशीखण्डे) 
` .:.जो पुरुष उत्तम नेवेद्य अर्पण करके मुखवास के . लिए 


तांबूल का अपण. करे तो समुद्र के रत्नों की भी चाहे कोई किसी 





' _% सुखवास नाम ताम्बूछ का है 
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१५३) 
प्रकार गिनती करले, लेकिन: तास्बूल अपण करने के फल की गिनतां 
कोन कर सकता है ॥ १ | म कक लक हट) 
20 25829 पशोपचीत जी के 5 
:: .. ;उपबीतन्तु यो दद्यादवत्रह्मवेतृत्वमेव च । 

भूषणानि च यो दद्यादनापद्ममवाप्टुयात ॥ १॥ `... 
मृदु शुक्त सपीतश्ब पइसूत्रादिनिमितम्‌। ` `° 

. द्र्वोपबीतं रुद्राय भवेद्रेदान्ततः सुखी ॥२॥ 
जो सनुष्य म्रह्मज्ञान करानेवाले यज्ञोपवीत को शिवजी के 
अपण करता अथवा आभूषण चढ़ाता है, बह सब प्रकार की 
भापत्तियां से छुटकारा पा जाता है। जो उपासक रेशम के 


ने हुए मुलायम, सूखे ओर पीले यज्ञोपवीत शिवजी को .प्रदान 
करता हे, वह सब प्रकार से सुखी रहता है ॥ १॥ २॥ 


नीराजन-- 
ब्रीरांजनेन शुद्धात्मा दपेणेन प्रकाशयेत्‌ । 
'फलद्‌ः पृत्रमान्‌ मत्यः ताम्बूलात्‌ स्वगमाप्नुयात्‌ ॥ 
| शिवजी को नीरांजन दिखाने से आत्मा शुद्ध हो जाती. 
दूपण दिखाने से अज्ञान का अन्धंकार दूर हो जाता, फल देने- 
वाला पुन्रमान होता और ताम्बूल अपण करनेवाला स्वर्गलोक 


को प्राप्तं होता. है । 
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छन्न-- | 
श्र दत्ता महेशाय नन्दीश्वरसमो भवेत । 
ततः क्रमात्‌ क्षितिं माप्य सार्वभौमो उपो भवेत्‌ ॥ १॥ 
शिवजी के लिए छत्र अर्पण करनेवाला प्राणी नन्दीश्वर के 
समान शिवजी का प्रिय गण होता है। इसके बाद क्रमशः फिर 
एत्युलोक में आकर चक्रवर्ती राजा होता है || १ ॥ 


चामर -- 
दस्वा वे चापरं देवं वीज्यते यः शिवः पुरे । 
घुगकोटिशतं भुक्त्वा चान्ते राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ १॥ 
ड जो प्राणी शिवजी के लिए चमर अर्पण करके हाँकता है, 
उद एक अरब युग तक सुख भोगकर अन्त में राजा होता है ।।१।। 
सङ्गीत-_ 
ङगीत्रत्यं य; कुय्यात्‌ स च संबंफरल लभेत ॥ १॥ 
जो मनुष्य शिवजी के समक्ष नृत्य, गीत आदि करता है, 
द्द सब प्रकार के फल पाता है । 


आ वस्र | 
:' ` वासांसि सुविचित्राणि सारवन्ति दनि ल) +); 
धूपितानि शिवं दद्यादिकेशानि नवानि च ॥१॥ ... 
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यावत्तद्रत्नतन्तूनां प्रतिसंडयासमन्वितम्‌ । 

तावद्रपसहस्लारि शिवलोके महोयते ॥ २॥ 

जो मनुष्य मजबूत, मुलायम, नवीन और चित्र-विचित्र 
प्रकार के वस्मों को धूप आदि के द्वारा सुवासित करके शिवजी 
को अपेण करता है, तो उस वस्न में जितने तन्तु रहते हैं, उतने 
हजार वर्षों तक बह प्राणी शिवलोक में पूजा जाता है ॥१॥२॥ 


ऋतुफल--- 
यः पक्वं श्रीफलं नित्य शवाय ।वनिवेदयेत्‌ ॥ 
शुरोबा होमयेद्रापि तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १ ॥ 
श्रीमद्भिः समहायानेभोंगान्‌ सक्ते शिवे पुरे । 
वर्षाणामयुतं साग्रन्तदन्ते श्रीपति मवेत्‌ ।।२॥। 
जो मनुष्य नित्य पके हुए बेल के फल शिवजी को अपण 
करता है अथवा गुरु के द्वारा उसका हवन कराता है, उसका 
` फल सुनो-वह प्राणी श्रीमान्‌ पुरुषों के साथ शिवपुर में जाता 
और दस हज़ार वर्षों तक वहाँ के सुख भोगकर अन्त में घन-, 
घान्‌ होता दै ॥।१।। | 


एकमाम्रफलं पकत्रं यः शम्भोविनिवेदयेत्‌ । 
वर्षाणामयुतं भोगे! क्रीडते स शिवे पुरे ॥३॥ 
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( ५४० 
जा प्राणी एक भी आम का फल शिवजी के अर्पण करता है 
ता वह दस हज़ार वर्षों तुक शिवलोक में विहार करता हे ॥३॥ 
यो दाडिमफलं चेक दद्यात्‌ विकसित नवम्‌ । 
शिवाय युरवे वापि.तस्य पुण्यफलं शृणु ॥४॥.. 
यावत्तेद्ी जसंख्यानं शोभनं परिक्रीत्तितम्‌। 
'तावद्ष्टयुतन्युच्च शिवलोके महीयते ॥।५]॥| 
जो मनुष्य विकसित, नवीन और पके हुए केवल एक अनार 
के फल को शिवजी को या शुरु को अपण करता है, उसका फल 
सुनो-जितने वीज उस अनार में रहते हैं, उनके अठरुने 
. देआर वषा तक वह प्राणी शिवलोक में पूजा.जाता है ।।३।। 
. द्राक्षाफलानि पक्वानि यः शिवाय निवेदयेत्‌ । 
भक्तां वा शिवयोगिभ्यस्तत्पुणयफलं शु ॥६।। 
` यावत्तत्फलसंख्यानद्वुभयो विनिबेदितंम्‌ । | 
तावद्युगसहस्राणि रुद्रलोके महीयते ।।७।। 
जो मनुष्य पके हुए अंगूर के फल शिवजी को अथवा शिव- | 


रं भक्तों को प्रदान करता हे वह उन फलों की संख्या के हज़ार 
बर्षा तक शिवलोक में पूजा जाता है || ६ ॥ ७ ॥ 


यो नारंगफलः पंकवं शिवाय विनिवेदयेत्‌ | 
अष्टलक्षं महाभोग! क्रीडते स शिवे पुरे ॥८॥ 
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निवेद्य भक्तया शवाय प्रत्येकं च फले फले । 

दशवषेसहस्नाणि -रुद्रलोके महीयते ॥६॥ `: 

जो प्राणी पकी हुई नारंगी के फल शिवजी को अर्पण करता 
है, वह विविध प्रकार के भोगों को.भोगता हुआ आठ लाख वर्षो 
तक शिवलोक में आनन्द करता है। इसी तरह कोई भी फल 
शिवजी को अपण करनेवाला प्राणी दस हजार वर्षो तक रुद्रलोक 
में सुख -भोगता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


प्रदक्षिणा और नमरकार-- . - 
.  पूजयित्वा महादेव लिज्ञरूपिणमव्ययम्‌ । 
. |, प्रदक्षिणात्रर्‍यं कृत्वा. भणमेदशपंच च ॥ 
डि; | ( त्रहमचे चते.) 
्रह्मवेवतं में लिखा है कि लिङ्ग-रूप अविनाशी मद्दादेव, की 
'यूजा करके तीन परिक्रमा करे ओर दस या पाँच बार नम- 
स्कार करे । 


लिङ्गं संम्रचितं दृष्टा यः कुयात्रणतिं सकृत्‌ ॥ 
' संदेहो जायते तस्य पुनर्दहनिब धने || ( काशीखण्डे ) 
काड्रीखणडः में कहा है कि पूजन के अनन्तर' शिवलिङ्ग का 
दर्शन करके जो. मनुष्य नमस्कार करता दै, फिर उसके ज़न्म होने 


में सन्देह दै, अर्थात्‌ वह मोक्ष को ग्राप्त दोता है। .. ` ` 
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यहद्धि सुत्राम्णो वरद परमोचेरपि सती- 

मधअक्र वाणः परिजनवियद्यत्त्रिभुवन । 

न तच्चित्रं तस्मिन्वरिवसितरि त्वच्चरणयो- . 

ने कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनेतिंः ॥ १३॥ 

; __ ( शिवमहिम्न ) | 

गी इसी तरह महिम्न मसी कहा हे--हे बरदानोन्मुख.!. जिसने 
नल क्य मात्र को अपने दासों के समान बना दिया था, ऐसे बाणासुर 
ने देवराज इन्द्र की भी बड़ी भारी समृद्धि को नीचे कर द्या। 
सो आपके चरणो को प्रणाम करनेवाले बाणासुर के विषय 
में ड्छ आश्चयंजनक बात नहीं है | क्योंकि आपको सिर सुकानाः 
किसके अभ्युदय के लिए नहीं होता, अर्थात्‌ सभी प्रणाम करने' 
बाले का महोदय होता है ॥१३॥ 2 


उत्थायोत्याय अपष्ठाज्ञान्यण पान्विशदुत्तरान्‌ | ज्य र 
य; करिष्यति यत्नेन स पापेभ्यो विगुच्यते ॥ 

| ( स्कान्दे) ' 

स्कन्दपुराण में कदा हे कि जो पुरुष बारस्वार शिवजी कोः 


उत्साह ( भद्धा ) पूर्वक बीस से एक अध्विक ( इकषीसबार ) अष्टांग. 
प्रणाम करता है, वह पापों से छूट जाता है.। . : जे 
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पशोः पशुपतेरग्र दरडवत्पतितस्य हि | 
पतिता पातका: सर्वे नोत्तिष्ठति कदाचन ॥ 
; ( काशीखण्डे ) 
पशुपति के आगे दर्ड की तरह गिरनेवाले मनुष्य के सब पापः 
, नष्ट द्दो जाते हैं । वे फिर कभी भी नहीं उठते । 


शिवाचनं सदा कार्य भ्रक्तिमुक्तिपद नृभिः । ` 

माक्पश्चिमोदकास्येस्तु प्रातःसायं निशासु च ॥ 

बृहस्पति ने कालभेद से दिशा का भेद कहा है। मनुष्य को 
भोग मोक्ष का देनेवाला शिव-पूजन प्रातः काल पूर्वाभिमुख, 
` सायंकाल को पश्चिमाभिमुख और रांत्रि के समय उत्तराभिमुख: 
होकर करना चाहिए । ; 


प्रदक्तिणानमस्कारो सवोभीष्टप्रदावुभो। 
पूजांते च सदा कार्यों भोगमोत्ता्िंभिनरेः ॥१॥ 


सनस्कुमारसंहिता में कहा दै कि परिक्रमा और नमस्कार, ये 
दोनों सब मनोथ पूरे करते हैं । इस लिए मनुष्या को पूजा के अन्त. 
में भोग तथा मोक्षकी प्राप्तिके लिए सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए।। १। , 


शिवे प्रदक्षिणीकृत्य सव्यासव्यविधानतः । 
पत्फल समवाप्नोति तन्मे निगदतः शुणु ॥१॥ ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(६० ) 
राजन्मदत्तिणेकेन सुच्यते. ब्रह्महंस्यया | ˆ 
द्रितीयनाधिकारित्व. तृतीयेनेन्द्रसंपदम्‌ ।।२।। 
( सनव्कुमारसंहितायां ) 


बृदन्नारदीयपुराण में कहा है कि सव्य-अपंसव्य की विधि से 
शिवजी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह 


कहता हूँ, श्रवण करो ॥ १ ॥ हे राजन! एक परिक्रमा करने से 
भञुष्य. क नह्मदत्या.को निवृत्ति होती है, दूसरी से मनुष्य अधिकारी 


'पद पाता है और तीसरी से इन्द्र क्के भो ऐश्बय को पा | 
लेता है ॥॥२॥ | 








® 


पदक्षिण द्विजः कुर्यात्पंच-ब्रह्माणि वें जपन्‌ । 


ट ( कूमपुराणे ) 
सद्योजातादि’ पाँच मंत्र जपता हुआ हिज शिवजी की परि 
क्रमा करे । 





मातः शिवाचने देवि दश कार्या प्रदक्षिणा; 
पाह द्वादशाथेकादश. साय़ाहि सादरम्‌ | 
ठं र्क ( दिवरहस्ये ) 
दे देव ! प्रातःकाल शिव-पूजा में दस परिक्रमा करनी 
चाहिए । मध्याह्न में बारह और सायंकाल में प्रेमपूवेक ( श्रद्धा ` 
युक्त ) ग्यारद्द परिक्रमा करे | 
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अपसव्य यतीनां तु सव्य तु ब्रह्मचारिणः 
सव्यासव्य ग्रहस्थस्य शेभो! प्रोक्ता प्रदक्षिणा !। १! 
( पाहे ) 


पद्मपुराण में कहा दै. कि यतियों को अपसव्य, त्रह्मचारियों को 
सव्य और गृहस्थियों को सव्य-अपसव्य अर्थात्‌ सीधी-उलटी 
दोनों तरह से शिवजी की परिक्रमा करनी चाहिए | 


ज्योतिलिज़े रत्नलिड़े स्वयंश्चुवि तथेव च । 
टषचेडादिनियमः सुरेश्वर न विद्यते ॥ १॥ 
( सूतं हिता ) 
सूतसंहिता में कहा दै कि दे सुरेश्वर ! ज्योतिलिङ्ग में, रत्न- 
लिङ्ग में और बिना किसी के स्थापन किये अर्थात्‌ स्वयं प्रकट हुए 
लिङ्ग में वृपचंडादिका नियम नहीं है ॥१॥ 


शिषप्रदक्षिणायां तु मौन काय प्रयत्नतः । 
कुतांजलिपुटेरेव शिवस्परणपूर्वकम || 
( नारदीये ) 
नारदपुराण में कहा है. कि शिवजी की परिक्रमा करते समय 
सौनभाव से दोनों हाथ जोडे. शिवजी का स्मरणा करते रहना 
चाहिए । 
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7 -ब्रसादिमहिमां- ` ` 
रद्रुक्तं धुनीते रुद्रपीत पिबते रद्र घ्रातं जिरं । रुदे - .. | 
-शात्तमरनंति रुद्रेण पोतं पिवति रुद्राघात जिघ्रति तस्माद्‌ ` ` |. 
ब्राह्मणा ग्रशांतमनसो निमोल्यमेव भत्ञयम्तिः।; | 
20 i ( ज्ञाबाळ उपनिषद्‌ ) 
रुद्र का भोजन किया हुआ भोजन करे, पिया : हुआ:.पीचे 
सद्र का संघा सँचे । ज्ञानी लोग रुद्र का उच्छिष्ट' भोजन करते हे. 
रुद्र का पिया पीते हैं, रुद्र का संघा : संघते हैं, इस वास्ते शान्त 
चित्तबाज्ञे & ब्राह्मण निमोल्य का द्वी प्रसाद्‌ लेते हें । 
तरित्तति त जनो रुद्रं परो मनीषया ग्रभ्णन्ति जिह- 
या स समिति । 


` अन्तर्नेच्डन्ति रुद्रं भवानीसहितं शिवम | 
पुरापमेव गन्ति जिहया त न संशयः || २ ॥। 

 'असमर्प्यादनं शँभोअुङक्ते खादति याति चेत्‌ । 

स्मांसमरियिमूत्रश्च ्ुङक्ते खादति याति चं ॥३॥. 


(अस्वेद) 
५ सज्जन लोग अपनी ' जिह्वा से एकमात्र रुद्र भगवान्‌ का 





' के ्राह्मग' यह शर्वंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय, इन तीनों का उपछ- 
क्षण करता है । 
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( ६३ ) 


भजन करते हैं और शिवनेवेय का ही भोजन करते हैं । इसके 
बिंपरीत जो लोग पावती समेत शिवजी का भजन. नहीं करते 


:. और-बिना शिवजी को अर्पण किये खाते हैं, वे अन्न न खाकर: 


: : पुरीष का भक्षण करते हैं। जो मनुष्य शिवजी को अपण किये | 
बिना अन्न खाता है, वह अन्न न खाकर अपना ही मांस 
हड्डी और मूत्र का भक्षण करता है । 


्रिशप्सान्नमश्नीयाद्यदि पाप्मा शिवं नार्पितं ञुङुच्व 
तदन्ने नो थुङच्व मझे झुड़न्दव कृमिं चङ्क अथं ्ुङ्चव 
अधो गच्छ ।। ` ` (क्ठोपनिपद्‌) 

यदि शिवजी को अर्पण न किया हुआ अन्न खाते हो तो अन्न न 
खाकर मल खाओ, कीड़े खाओ, पाप खाओ और अधोगामी बनो। 

(१) शिवनिर्माल्य से इतर अथोत्‌ राग से प्राप्त हुआ भोजन 
पशुओं की तरह है । 

(२) शिवनिमोल्य प्रसाद की निन्दा के वचन सत्रां को 
अवश्य नष्ट करनेवाले होते हैं । उनके वचन अप्रांमाणिक हैं, ऐसा | 
कह सकते हैं ।. 


श्रुतिस्मतिबिरोधे तु श्ुतिरिव बलीयसी । 





कः | (जेसिनीयसूत्र) 
भ्रति और स्मृति के विरोध में श्रति ही! बलवंती होती हे । 
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(६४). 
तब भी बहुत आम्रह करनेवाले मनुष्यों को जानने के वास्ते 


निमोल्य भक्षण का निषेध करनेवाले बचनों की बहुत पुराणों में 
प्रतिबन्ध करके व्यवस्था लिखी है । 





शिवनिमास्य के विषय में विचार । 


ऋषय ऊचु, । 
ग्राहं नेव नेवद्यमिति पूर श्रुतं बच! । 
त्रहि तन्निणेयं बिल्वमाहात्म्यपपि सन्मुने ॥ १॥ 
एक समय ऋषियों ने सूतजी से पूछा कि मैंने बहुतों के मुख 
से सुना है कि शिवनेवेद्य अग्राह्म नहीं है, सो आप इसका निर्णयः 
और विस्व के माहात्म्य के विषय में भी कहिए ॥१॥ 
व्र सत उवाच । 


शिवभक्तः शुचिः शुद्ध! सदुत्रती इृढूनिश्वय; । 

भक्तयेच्चिवनवेद् त्यजेदग्राह्मभावनाम ॥ १॥ 

पवित्र, शुद्ध और दृढ़ निश्चयवाले शिव-भक्त को चाहिए कि 
“शिवनेवेद्य त्याज्य है? इस भावना को छोड़कर शिवजी के 
प्रसाद को ग्रहण! करे ॥२॥ 


ड 
ब 
+ 
मर ३. ' 
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( :६५ ) 


दृष्टापि शिवनेवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः.। 
भुक्ते तु शिवनेंबेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ ३ ॥ 
-शित्रनेवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते. और 

शिवनेवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य अपने पास. दौड़ ` : .... 
आते हैं ॥ ३॥ __ (ब्रह्माण्डपुराणे ) | 

अलं यागसहस्रेणाप्यलं यागावेदेरपि.।. 

भक्तिते शिवनेवेद्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४ ॥ 

हजारों क्या अरबों यज्ञ करने से कोई लाभ नहीं । एक मात्र 
शिवनेवेद्य का भक्षण करने से भक्त शिवसायुज्य युक्ति को प्राप्त हो 
जाता है ।। ४॥ [ 


यद्गृहे शिवनेवेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते । 

तदग्रं पावनं सवेमन्यपावनकारणम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसके घर शिवापित नेवेद्य पहुँच जाता है, चद घर परम पवित्र 
है । बल्कि उसके द्वारा और लोग भी पवित्र हदो जाते हैं ॥ ५ ॥ 

गतं शिषनवेद्यं ग्रहीत्वा शिरसा युदा । 

. भक्षणीयं . प्रयत्नेन शिवस्मरणपूवकम्‌॥ ६॥ 

यदि शिवनेवेद्य मिल जाय तो उसे लेकर माथे चढ़ाये ओर 

शिवजी का स्मरण करता हुआ यत्न से खाय ॥ ६॥ . : क 
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आगतं शिवनेवेद्यमन्यदग्राह्ममित्यपि । 

विलंबे पापसम्बन्धो भवत्येव हि मानवे ॥ ७ ॥ 

मिलते हुए शिवनेवेद्य को अग्राह्य मानकर भक्तंण करने में देर 
करनेवाले को पाप का भागो बनना पड़ता है ॥ ७ ॥ 


न यस्य शिवनेवेदयग्रहणेच्छा प्रजायते । 
स पापिष्ठो गरिष्ठः स्यान्नरक यात्यपि भ्रुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


जिसे शिवनेवेय रहण करने की इच्छा नहीं होती, वद बड़ा 
पापी होता और उसे नरक में जाना पड़ता है ॥ ८ ॥ 


हृदये चन्द्रकान्ते च स्वणंरूप्यादिनिमिते । 
शिवदीत्तावता भत्रतेनेदं मच््यमितीयंते ॥ & ॥ 


हृदय में चन्द्रकान्त मणि, सुवण अथवा चाँदी के बने यंत्र 
(अभूषाण) को धारण करनेवाले शिव-भक्तकों चाहिए कि वह रिव- 
नेवेद्य को अबश्य खाय । ऐसा बहुत स्थानों पर कद्दा गया है ॥९॥. 

” 'शियदीत्तान्वितो भक्तो महामसादसंज्ञकम । 
सर्वेषामपि लिंगानां नेवेद्यं भक्षयेच्छुभम्‌ ॥ १० ॥ 

शित्रदीक्षा प्रहण किये हुए. भक्त को चाहिए कि सत्र प्रकार 
के लि२झ्लों के महाप्रसाद का भक्षण करे । क्योंकि वह बड़ां पवित्र 
- चस्तु है ॥ १०॥ 


जन 


क ० "गु 
® ५/१ 
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| ( ६७ ) 
अन्य दोक्षायुजां नणां शिवभक्तिरतात्मनाम | 
श्रुण॒ुध्वे निणयं रीत्या शिवनेवेद्रभक्षणे | ११॥ 
शिबदीक्षा के अतिरिक्त और प्रकार की दीक्षा से दीक्षित, 


किन्तु शितरभक्ति में मन लगानेवाले भक्तों के लिए नेवेद्यभक्षण 
सम्बन्धी निर्णय भी सुन लो ॥ ११॥ 


शालग्रामोद्भवे लिङ्ग रसलिङ्ग तथा द्विजाः । 
पाषाणे राजते स्वर्ण सुरसिद्धप्रतिष्ठिते ॥१२॥ 


शालम्रामी से जिस लिङ्क की उत्पत्ति हुई हो, पारे से जो 
सूति बनायी गयी हो, जो पाषाण निर्मित दो या सोने-चाँदी से 
बनी हो अथवा किसी देवता तथा सिद्ध के द्वाथों जिस प्रतिमा 
को प्रतिष्ठा हुई हो ॥ १२॥ 


काश्मीरे स्फाटिके रात्ने ज्योतिलिङषु सर्वशः | 

चान्द्रायणसमं मोक्त' शंभोनेवेद्र मक्षणम्‌ ॥ १३॥ 

काश्मीर में जिस लिङ्ग की उत्पत्ति हुई ददो, स्फटिकमणि _ 
तथा रसन से जिस मूर्ति का निमोण हुआ हो और जिन लिङ्गां की 
द्वादशा अ्योतिलिङ्गों में गणना है, उन शिवलिङ्गों के नेवेद्य 
भक्षण करने का फ़ चान्द्रायण ब्रत के समान कहा गया है ॥१३॥. 
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( ६८ ) 
ब्रह्महापि शुचिभूत्वां निर्मोल्यं यस्तुः घारयेत्‌। = 
भक्षयित्वा दतं. तस्य सर्वपापं ्रणश्यति ॥१४॥ 

है कोई मनुष्य ब्रह्महत्यारा ही क्यों न हो, यंदि वह पवित्र 
होकर शिंवनिमाल्य को धारण :करता औरं `नेवेद्यं का. भक्षण 
करता है तो तुरन्त उसके सब;पाप नष्ट हो जाते हैं ॥१४॥ 
चशडाधिकारो य॒त्रास्ति.'तुद्धोक्तद्यं न मानव]: 
चण्डाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः ॥ १५॥ 
... जहॉ कि चण्डाधिकार माना गया है, वहाँ का नेवेद्य न खाना 


चाहिए, किन्तु जहाँ चण्डाधिकार नहीं है, वहाँ का नेवेद्य भक्ति 
पूवंक खाना चाहिए ॥ १५ ॥ 


वाणलिङ्गे च लोहे च सिद्धलिङ्ग स्प्रयंश्चवि.। 


प्रतिमासु च सवासु. न चण्डोधिकृतो भवेत्‌ ॥ १६॥ 


| ( शिवपुराणे ) 
® वाणलिङ्ग, लोह्दलिङ्ग) सिद्धलिङ्ग, स्वयं उत्पन्न लिङ्ग तथा 
सब प्रकार की प्रतिमाआं में. चण्डाधिकार नहीं .सानो जाता॥। १६॥। 





# नमदाजलमध्यस्थं वार्णारुंगमितिरिथतं चाणासुराचितं लिंग वाणे 
तदुच्यते ॥१॥॥ 


हे gi: 
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(६६) | 
नवेद्यं पुरतो न्यस्तं दशने . स्त्रीकृतं मया । 
रसान्भक्तस्य जिहाग्रादश्नामि' कमलोद्भव ॥१॥ 

Ur ( स्कान्दे ) 
` शिवजी कहते हैं-हे ब्रह्मन्‌ | सामने लाये हुए नेवेद्य को दशान 
करके हो में स्वीकार कर लेता हूँ औरं उसके रसां को भक्तों की 
जिह्वा से खाता हूँ ॥१॥ 


निमोल्य देवदेवस्य चान्द्रायशशतादरम । 
श्रद्धया परया तस्मादु भोक्तव्यं तह॒द्विनातिभि। ॥ १॥ 
लोभान्न धारयेच्छंभोनिमोल्यं न च भक्तयेत्‌ । 
न स्पृशेदपि पादेन लंघयेन्नापि नारद ॥२॥ 
Rr? ( आदित्यपुराणे ) 
आदित्यपुराण में श्रीकृष्णणी, नारद से कहते . हैं कि देव- 
देव शिवका निमोल्य सैकड़ों चान्द्रायण से भी श्रेष्ठ है । “इस लिए 
द्विजाति मात्र को चाहिए कि परम श्रद्धा के साथ उसे खायें ॥१॥ 
लोमवश शित्रनिमीरय रक्खे नहीं, बल्कि खाजाय । उसे पेर से 
न छुवे और लॉघे भी नहीं ॥२॥ 


निमाल्य निमलं शुद्धं निमलत्वादनिन्दितम्‌ । 
तस्मादभोज्यं निमाल्य प्राकृतेरशिवात्मके; ॥१॥.. ` 
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` आशुद्धात्मा शुचिजल्लोभादद्धतम्पावन परस्‌ । 
भत्तयेन्नाशमायाति शुद्रो हृध्येयनादिवत्‌ ॥२॥ 
( शिवपुराणे ) 
शिवनिमोल्य शुद्ध और मल रहित वस्तु है और निमल § 
दोने के कारण वह प्रशंसनीय है । इस लिए वह नीच ओर | 
अपवित्र विचारवाले मनुष्यों के खाने योग्य वस्तु नहीं है ॥ १ ॥ | 
जो अपवित्र मनवाला अपवित्र मनुष्य लोभ वश परम पवित्र | 
शिवनिमोल्य का भक्षण कर लेता है तो वह नष्ट हो जाता है। 
जैसे शूद्र अध्ययन, तप आदि करने से नष्ट होते हैं ॥२॥ 
मदीयथुक्त निमाल्यं पादाम्बु कुसुम जलम्‌ । 
धममथञ्च कामं च मोक्ष च ददते क्रमात ॥ १॥ 
मन्लिङ्गपारिणो लोके दशेक्ा मत्यरायणाः | 
मदेकशरणास्तेपां योग्य नेवान्यजन्तुषु ॥ २।। 
पत्र पुष्पं फलं तोयमन्नपानाद्यमौषधम्‌ । 
अनिवेद्य न अज्ञीत यंदांहाराय कल्पितम्‌ ॥३॥ 

- (स्कान्दे) 
मेरा खाया हुआ निर्माल्य, चरणोद्क, पुष्प और जल क्रमंशा 
घम, अथ, काम ओर मोक्ष, इन चारों पदार्थों को देता है ॥ १॥ 
जो प्राणी ब्रिपुण्ट्र आदि को धारण करते, मेरे चिन्ह मेरे 
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परायण रहते और एक मात्र मेरी शरण आते हैं, उन्दें किसी 
और योनि में नहीं जाना पड़ता ॥ २ ॥ पत्र, पुष्प, फल, जल, 
अन्न, पान तथा औषधि आदि कोई भी खाने योग्य वस्तु विना 
शिवजी के अर्पेण किये न खाय ॥३॥ 


गंगोदकारपवित्रन्तु शिवपादोदकादिकस्‌। | 
पीत वा मस्तकस्थ वा णां पापहर परम्‌ ॥ १॥ 
ष्टिपूत पियेत्सवे शिवस्य परमात्मनः । 
तट्रे पापहरं पुत्र किं पुनः पादयोजेलम्‌ ॥२॥ 
उपवाससहस्राणि प्राजापत्या युतानि च | 
शिवप्रसादसिक्थस्य कोट्यंशेनापि नो समस्‌ ॥३॥ 
अलं यागसहस्रेणाप्यलं योगाशुदेरपि । 
भक्षिते शिवनैवेद्ये शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥४॥ 
ष्टेऽपि शिवनेबेद्ये यॉन्ति पापानि दूरतः । 
भक्षिते शिवनेवेद्ये पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥५॥ 
( ब्रह्माण्डपुराणे ) 


गङ्गाजल से भी पुनीत शिवजी का पादोदक होता है। 
उसे पीने अथवा माथे पर चढ़ाने से मनुष्यां के सत्र पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ १॥ यदि शिवजी को दिखाकर याने अपेश 
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कर के जल आदि सब चीज़ें पींवे तो संब पाप दूर हो जाते हैं । 
फिर शिव-पादोदक न भी पिंये तो कोई हानि नहीं ॥ २ ॥ हज़ार | 
उपवास ब्रत और दस. हज़ार प्राजापत्य यज्ञ. शिवनेवेद्य के एक 
तन्दुल पका हुआ एक दाना के करोड्वें हिस्से के वरावर भी 
नहीं हो सकते ॥ ३ ॥ हज़ार यज्ञ और अरव यज्ञ से भी जो नहीं 
हो सकता, एक मात्र शिव्रनिमोस्य का भक्षण करने से प्राणी 
शिवसायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है ॥ ४॥ शिवनेवेद्य को 
देखने मात्र से पाप दूर भाग जाते हैं और उसका भक्षण करने से 
करोड़ों पुण्य अपने पास दौड़ आते हैं ॥५॥ - 


पुष्पं फलं सुगंध च वख्राएयाभरणानि च । 
शिवार्पितानि स्वीकुयोदअन्यया किल्बिषी भवेत्‌ ॥ 


( रङ्ग ) 





, e { 

लिज्ञपुराण में लिखा है कि पुष्प, फल, सुगंधित, द्रव्य | 
( बगैर ) वस्न, आभूषणादि सव पदार्थ शिवजी के चढ़ाये हुए | 
दी ग्रहण त । ऐसा नहीं करने से पाप होता है । 


मह्यमन्न प्रयत्नेन निवेद्याश्नाति यः सदा | . 
*स भूपालः सर्ववेत्ता भवत्येव हि सर्वथा ॥ 
( ब्रह्मांडे ) 
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५ :: 'निर्मलत्वांच्च निर्माल्य णाँ नेंमेल्यंकारंणम्‌ । 
यद्यदात्महित लोके तत्तदं्रव्ये परे च यंतूं ॥२॥ ` 

शिवलिङ्गापित कुर्याचतत्र दुष्यति शंकरः ॥.२॥ . 
न्रह्मांडपुराण में कहा दै. कि जो मनुष्य मेरे अथोत शिवलिङ्ग 
को यत्न से अर्पण करके भोजन करता दै. तो वह सर्वथा :सर्वेज्ञ 
और प्त्री का.पालन करनेत्राला राजा होता है ॥१॥ निर्मल होने 
से ही शिवापित द्रव्य निमोल्य कहलाता है । वह मनुष्यों के मल दूर 
कंर देता है, लोक में जो पदार्थं अपने को प्रिय और श्रेष्ठ हो 
सों पदार्थ शिवजी को अर्पण करे । इसी से शिवजी प्रसन्न 
होते हैं॥ ३॥ | | 


यद्तीदुञोके पचति विविधं त्वोषधिगणम्‌ .. 
तथैवान्नं बही रविरपि पुनातीह सकलम्‌ । 
विधियद्रेतोनो जनयति जगत्स्थावरचरम्‌ 
सुवर्ण यद्रेतः सुरनरगणा बिभ्रति तनो॥ १ ॥ 


: जिस ( शिवजी) का नेत्ररूप चन्द्रमा लोक में अनेक प्रकार 
की औषधिंयो के समूहको पकाता है, दूसरा नेत्र अग्नि रूपसे अन्न 
'पचाता है, तीसरा नेत्र सूयय सघ को पवित्र करता है 
'जिसके वीर्य से उत्पन्न ब्रह्मा स्थावर, जंगम जगत्‌ का 
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देवता और मनुष्य शरीर में धारण करते है-- 


थुतियंडुकाजा मनसि दधते वाचि च बुधाः 
यदङ्ष््ू त्थं चक्र हरिरवति विश्वत्त्न्रिशुवनम्‌ । 
तथा पत्ते नेत्रं इरयजनसंपूतमनिशम्‌ 

क ईष्टे भोक्तुं तत्परमशिवसंपकर हितम्‌ ॥ 


जिसके डमरू बजाने से उत्पन्न हुये वेदों को पणिडत लोग 

अपनी वाणी और मन में धारण करते हैं, जिसके चरण से: 
उत्पन्न हुए चक्रको धारण किये विष्णु तीनों लोकों की रक्षा करते 
हैं और उन्हीं शिवजी के पूजन करने से पवित्र हुए नेन्न को निरं- 
तर विष्णु ने धारण किया है, ऐसे परम शिवजी के संप से रहित 
पदार्थं का उपभोग कौन कर संकता है । 


उपवाससइस्राणि प्राजापत्या युतानि च | ३ ॥ 
शिवार्पित विना झुकते सद्यो भवति कल्विषी ॥ ४ ॥ 
हजार प्राजापत्य ( वार हजार मंत्र नपको प्राजापत्य कहते 
हे) को दस हजार से गुणा किया तो बारह करोड़ हुआ, 


इनका करनेवाला भी शिवजी को अपण किये बिना भोजन करे 
तो तत्काल पाप का भागी होता है ॥ ४॥ | 


| 
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उत्पन्न करते हैं और जिसके वीयं से उत्पन्न : हुए सोने को सकः 





ख्वा 


( ७५ ) | हम हे 


शम्भोनिमल्यकं शुद्ध' थुज्ञीयात्सवतो द्विजः । 
अन्यदेवस्य नेवेद्य थरुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
( सूतसं हिता ) 
सूतसंहिता में कहा है कि हिज संज्ञावालों को शिवजी का 
शुद्ध निर्माल्य भोजन करना चाहिये और किसी देव नैवेद्य 
भोजन करनेवाला चान्द्रायण प्रत करने से शुद्ध होता है.॥१॥ 


शालग्रामशिलालिङ्गे यः करोति ममांचनम्‌ । 

तेनाचितः कार्तिकेय युगानामेकसप्ततिः ॥ २ ॥ 

भगवान्‌ शिवजी कहते है--हे कातिकेय ! जो पुरुष शाल- 
ग्रास रचित लिङ्ग में एक बार भी मेरा पूजन करे तो उसको एकः 
हत्तर युगों के पूजन का फल प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ 


गङ्गानङ्गरिपो्जटाविगलिता तन्म पुष्पं शशी 

केशात्तस्य वियत्तो विगलिता दृष्टिजंगज्गीवनी । . 
रुद्रो अग्नि; श्रत एव सर्वमशनं तज्जिद्दया याचते । 
निर्माल्यं तु विहाय च क्षितितले जीवन्ति के पापिनः ॥ 


जिन शिवजी की जटा से गंगाजी उत्पन्न हुई हैं, चन्द्रमा 
जिनके मस्तक का फूल दै, जिसकी केशराशिसे आकाश बना है ओर 
उस आकाश से जगत. को जीवन प्रदान करनेवाली दृष्टि होतो है, 
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जो रुद्र भगवान्‌ अग्नि होकर सब प्रकार को वस्तुर्ये खाते हैं 
` शिवजी के निर्माल्य को त्याग कर जीनेवाले कौन पापो होंगे 
अर्थात्‌ कोई नहीं.। 
शिवपादोदकमहिमा-- 
ङ्गा पुष्करनमेदा च यमुना गोदावरी गोमती... 
गङ्गा द्वारवती प्रयागवद्री वाराणसीसिन्धुषु | . | 
रेवासेतुसरस्वतोप्रभतिपु ब्रह्माएडभांडोदरे | 
तीयस्नानसहस्रकोटिफलदं श्रीशम्युपादोदकम ॥ 





( स्कान्दे ) 


गंगा, . पुष्कर, नमदा, यमुना, गोदावरी, . गोमती, गंगा, 
दारिका, प्रयाग, वद्रीनारायण, वाराणसी ( काशी ), समस्त 
समुद्र, रेवा, सेतुबन्ध रामेश्‍वर, सरस्वती आदि ब्रह्मारड में जितने 
भी तीथे हैं, उनमें स्वान करने से जो फत होता है, उससे हज़ारों 
और करोड़ों रुना अधिक पुण्य शिवपादोदक के पीने से होता है । 


षोडशोपचारपूजनम्‌ । : ` 
शावाइनासन पाद्य मथ्यमाचमनीयकम्‌ । 
स्नानं वस्रापपवीतं च गंघएष्प च धूपकम्‌ ॥ 
दीपमन्नं नमस्कारः भ्रदक्तिणविसर्जने ॥ 
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“बोंडश”-यह आर प्रयोग है.- षोडश अर्थात्‌ सोलह उपंचार । 
आवाहन (१) आसन (२) पाद्य (३) अघ्यं (४) आचमनः 
(५) स्नान. (६) वख (७) जनेऊ (८) चंदनः(९) पुष्प (१०) 
धूप '(११) दीप . (१२) नैवेद्य (१३) नमस्कार-(' १४. ) परिक्रमा 
(१५) विसर्जन (१६) ये. ही सोलद्दाःउपचार्‌ ioe ची 
४ : ध्यानं च सवासनं पा्यमध्येमाचमनीयकस्‌। ` ` ह 
स्नानं वख्रोपवीतं च भूषणानि तयेव च ॥ शत '` 
` ` 'गंधं*पुष्पं तथा धूपं दीपमन्ननिवेदनम्‌ | ` ` 


| प्रदक्तिणनमस्कारों हपचारास्तु पोडश त्या 


/ ~ ( सिद्धान्तशेखरे ) 
ध्यान (१) आसन्न (२) पाद्यः(३) घ्य (४) आचमत्न (५) 
स्नान (६) वस्त्र (७) यज्ञोपचीत .(८) आभूषण (९) चन्दन (१०) 
पुष्प (११) घूप (१२) दीप (१३) यैवेद्य (१४) परिक्रमा .(१५) 
नमस्कार (है ये भी सोलह उपचार साने गाये हे.॥ १. ॥ ३ | 
पंच प्रकार- र 
पूजाभेदेन यजनं पंचधा परिकोर्तितस्‌ । 
आराधनोचेने पूजा यागोही चेति पंचधा ॥३॥ (सदे) । 
पूजा भेद से शिवलिज्ञ कां पूजन करना पाँच प्रकार का कहा | 
है आराधन (१) अचैन (२) पूजा (३) याग (४ ) अह 
( ५ ) पूजन के ये पाँच भेद मुनीश्वरो ने कहा है ॥| ३ ॥ 
| ® 
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( १) # आराधन-दौपद्शन पयन्त पूजन मुक्ति को देने- 
बाला आराधना है । ड 
( २) अचेन-नैवेद्य पर्यन्त पूजन का नास अर्चन हे । 
( ३ ) पूजा-आमादिक में उत्सब पर्यन्त पूजन करने को सत्र 
सुखां को देनेवाली पूजा कद्दा जाता है । 
( ४ ) याग-नृत्य पर्यन्त किया हुआ पूजन राज्य और देश | 
को ऋद्धि से पूण करनेवाला याग पूजन कहा जाता है । ह 
( ५ ) अहु-्राह्मणां को भोजन कराने पर्यन्त पूजन का नाम 
अह पूजा है, यह सब शान्ति को देनेवाली है । 
अष्टोपचार--- 
गंधः पुष्पं धूषं च दीपमन्ननिवेदनम्‌ । 
ताम्बूलं च नमस्कार! प्रदक्तिणक्षमापने || ( दोवागमे ) .. 
चंदन ( १ ) पुष्प (२) घूप (३) दीप (४ ) नैवेद्य 
( ५ ) ताम्बूल (६) नमस्कार ( ७) और परिक्रमौ यं अष्टोपचार 
कहे गये हैं । स्य तः 
_ इति। 
# आराधन तु दीपांतं मुनीनां सुक्तिदायकम्‌ । 
_ _ अचन -स्याद्गविष्यांतसुञुक्षोसुक्तिदायक ॥ 
` ` ` पजोत्सत्ाता विज्ञेया ग्रामादौ सबसौर्यदा । 


यागा चृप्यांत्ो ज्ञेयो राउ्यराष्ट्रस शुद्धिकृत्‌ ॥ ( स्कान्दे ) 
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